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प्रकाशकीय वक्तव्य 


जब ० धुत 


आजसे काई ४६ वर्ष पहले सन्‌ १८६६ में 'स्यायदीपिका'का मूल“ 
रुपमें प्रथम प्रकाशन पं० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (काल्द्ापुर) के द्वारा 
हुआ था। उस वक्त इस सुन्दर ग्रन्थका मुझे प्रथम-परिचय मिला था और 
इसके सहारे ही मेंने न्‍्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था | इसके बाद 'परीक्षमुख” 
आदि बीरतियों न्यायग्रन्थोंको पढ़ने*देखमेका अवसर मिला और वे बड़े ही 
महत्वके भी माल्ूम हुए परन्तु सरलता और महजत्राष्र-गम्यताको दृष्टिस 
हृदयमें 'न्यायदीपिका? को प्रथम स्थान हैं प्राप्त रहा और यह जान पडा कि 
स्थायशास्त्रका अभ्यास प्रारम्भ करनेवाले जैनोंके लिये यह प्रथम-पठ नीय और 
अच्छे कामकी चीज है। और इसलिये ग्रन्थकारमहोदयने ग्रन्थकी आदिम 
बाल-प्रबुद्धये! पदके द्वारा ग्रन्थका जो लक्ष्य 'बालकोंको न्यायशास्त्रम प्रवीण 
करना' व्यक्त किया है वह यथार्थ है और उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं । 

न्याय बाह्तवमे एक विद्या है, विशान है--साइंस है--अथबा यों 
कट्टिये कि एक कमोटी है जिससे बस्तु-तत्त्वको जाना जाता है, परणा जाता 
है ओर खरे-खबाटेके मिश्रणकों पहचाना जाता हे | विद्या यदि दूषित दोजाय, 
विज्ञानम श्रम छा जाय और कसौटी पर मल चढ़ जाय त॑ी जिस प्रकार ये 
चीज अपना ठीक काम नहीं दे सकती उसी प्रकार न्याय भी दूपित, श्रम- 
पूर्ण तथा मलिन होनेपर उम्तुतत्वके यथाथनिर्णयम सहायक नहीं होसकता | 
आखकलड्डदेवसे पहल अन्चकार (अशान) के माहात्म्म और कलियुगके 
प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक बिद्वानों द्वारा, जा प्रायः गुण-द्रेषी थे, न्‍्यायशास््र 
बहुत कुछ मलिन किया जा चुका था, अकलडूदेवने सम्यगु-श्ञानरूप-वचन 
जलोंसे ( न्यायबिनिश्रया्ि ग्रन्थों द्वारा ) जेसे तेसे घो-घाकर उसे निमल 
किया था; जेसाकि न्यायबिनिश्चयके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


( ६ ) 


बालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजिते: 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलियलात्प्रायः गुण-द्वेषिभि:ः । 
न्यायोडयं मल्िनीकृत: कथमपि प्रक्ञाल्य नेनीयते 
सम्यग॒ज्ञानजलेब चो भिरमलं तत्नानुकम्पापरे: ॥२॥ 
अकलड्डढदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विद्यानन्द, माजि* 
क्यनन्दी, श्रनन्तवीर्य और प्रभाचन्द्र जेसे महान आचार्योन अपनी श्रपनी 
कृतियों तथा टीकाग्रन्थो द्वारा प्रोत्तेनन दिया था और उसके प्रचारकों 
बढ़ाया था; परन्तु दुर्भाग्य अथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय उपस्थित 
हुआ कि इन गूढ़ तथा गंभीर ग्रन्थोका पठन-पाठन ही उठ गया, ग्रन्थ 
प्रतियोंका मिलना दुर्लम होगया श्रौर न्‍्थायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारका 
अन्धकार-सा छा गया | अभिनव घमंभूषणजीने अपने समय ( विक्रमकी 
१पूवीं शताब्दी ) में इसे महसूस किया और इसलिये उस अन्धकारको 
कुछ अंशोमें दूर करनेकी शुभ भावनासे प्रेरित होकर ही बे इस दीपशिखा 
अथवा टोचे ((00०) की सृष्टि करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, और इसलिये इसका 
'म्यायदीपिका? यह नाम बहुत द्टी साथंक जान पड़ता है | 
ग्रन्थके इस वतमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण और निकल चुके 
हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण बढ़ी है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है। सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी श्रपेत्षा 
शुद्ध है; जबकि होना यट्ट चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी अपेक्षा उत्तरो- 
त्तर संस्करण अधिक शुद्ध प्रकाशित होते | परन्तु मामला उलदा रहा | 
अस्तु: मुद्रित प्रतियोंकी ये अशुद्धियाँ श्रक्सर खटका करती थी और एक 
अच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संस्करणकी जरूरत बराबर बनी हुई थी। 
अप्रेल सन्‌ १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यायांचार्य पं० 
दरबारीलालजी कोठियाकी योजना बीरसेवामन्दिरमें हुई और उससे कोई 
१॥ वे बाद मुझे यह बतलाया गया कि आप न्यायदीपिकां ग्रन्थ पर 
श्रच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने हो अशुद्ध पाठोंका आपने संशो- 
धन किया है, शेषका संशोधन करना चाहते हैं, बिष्रयके स्पष्टीकरण र्थ 


( ७) 


संस्कृत टिप्वश लिख रहे हैं जो लपातिके करोब है ओर साथमें हिन्दी अनु- 
बाद भी लिख रहे हैं। अतः ऐसे उक्योगी ग्रन्थकी धौरसेवामम्दिर-ग्रन्थ- 
मालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुग्रा । उस समय इस ग्रन्थका कुल 
तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था और आज यह २४ फार्म 
(१८४ पेज) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। इस तरह धारणासे 
ग्रन्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण तय्यार 
अन्थमें बादकों कितना ही संशोधन, परिवतंन तथा परिवर्धन किया जाना, 
तुलनाव्मक टिप्पण-जसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना 
और प्रस्तावनाका श्राशासे अधिक लम्बा हो जाना है । इन सबसे जहाँ 
ग्रन्थका विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी बृद्धि हुई हे। 
इस ग्रन्थकी तय्यारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पड़ा है, 
छुपाईका काम अपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूवक शीघ्र करानेके 
लिये देहली रहना पड़ा है और प्रूफरीडिगका सारा भार अकेले हो बहन 
करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-६ 
महीनेका अधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निज्री समय 
भी खर्च हुआ है और तब कही जाकर यह अंथ इस रूपमें प्रस्तुत हो सका 
है। मुझे! यह देखकर सन्‍्तोष है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थरत्नके प्रति 
जैसा कुछ सदज अनुराग और आकर्षण था उसके अनुरूप ही वे ग्न्थके 
इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समथ होसके हैं, और इसपर उन्होंने स्वयं 
ही अपने “सम्पादकोय”में बड़ी प्रसन्नता ब्यक्त की हे । अपनी इस छतिके 
लिये श्राप अवश्य समाजके धन्यवादपात्र हैं । 


अन्तमें कुछ अनिवाय कारणवश ग्रन्थके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुआ 
है उसके लिये में पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ | आशा है पे प्रस्तुत संस्करणकी 
उपयोगिताको देखते हुए उसे क्षमा करेंगे। 
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मोक्‌ू-कथन 


व्याकरणके अनुसार दशंन शब्द 'हृश्यतेल्‍निर्णोथते कस्तुतत्वमने- 
जेति दशेनम! अथवा “हश्यते निर्शीयत इदं वस्लुतस्वमिति दशेनम्‌ 
इन दोनों व्युत्पत्तियोंके श्राधारपर दश्‌ धातुसे निष्पन्न होता है। पहलो 
ब्युत्पत्तिके आधारपर दशन शब्द तकं-वितक, मन्थन वा परीक्षास्वरूप उस 
पिचारधाराका नाम है जो तत्तोंके निगेयमें प्रयोजक हुआ करती हे। 
दूसरी व्युत्पत्िके आधारपर दशने शब्दका अर्थ उल्लिखित विचारघाराके 
द्वारा निर्णीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द 
द्राशनिक जंगतमें इन दोनों प्रकारके श्रथेर्मि व्यवद्बत हुआ हे श्रर्थात्‌ 
पमिन्न-मिन्न॑ मंतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायें हें उसको और जिन ताकिक 
मुद्दोंके ग्राधारपर उन मान्यताओंका समर्थन होता है उन तार्किक 
भुद्दोंकी द्शनशाख्रके श्रन्त्गत स्वीकार किया गया है। 

सबसे पढ़िले दशनोंकों दो भांगोंमें विभक्त किया जा सकता है-- 
भारतीय दर्शन और श्रभारतीय ( पाश्वात्य ) दर्शन। जिनका प्रादुर्भाव 
भारतवर्षमें हुआ है बे भारतीय और जिनका प्रादुमांव भारतकर्षके बाहर 
पाश्चात्य देशंमें हुआ है वे अभारतीय ( पाश्चात्य ) दर्शन माने गये हैं | 
भारतीय दर्शन भी दो मागोंमें बिमक्त हो जाते हैं--वेदिक दर्शन और 
अवेदिक दर्शन | वैदिक परम्पराफे अन्दर जिनका प्राहुमांब हुआ है तथा 
जो बेदपरम्पराके पोषक दर्शन हैं वे वेदिक दर्शन माने जाते हैं और 
ब्रैटिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वेदिक परम्पराके 
बिरोधी दर्शन हैं उनका समात्रेश अवेदिक दर्शनोंमें होता है । इस सामान्य 
नियमके आधारपर वेदिक दर्शनोंमें मुख्यतः साख्य, वेदान्त, मीमांसा, 
योग, न्‍्याव तथा वेशेषिक दर्शन आत्ते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक 
इर्शन, अ्वैदिक दर्शन ठहरते हैं। 


रू न्‍्याव-दौपिका 


वैदिक और अ्वेदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे 
आस्तिक और नाध््तिक नामांसे मी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम 
पड़ता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण बेद- 
परम्पराके समर्थन और विरोधके आधारपर प्रशंसा और निन्दाके रूपमें 
किया मया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और 
नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जैन और बौद्ध दोनो श्रबेदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे 
निकल कर आस्तिक दर्शनोकी कोटिमें श्रा जायेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन 
परलोक, स्वर्ग श्र नरक तथा मुक्तिकी मान्यताकों स्वीकार करते हैं। 
और यदि जगत्‌का कर्ता अनादिनिधन ईश्वरको न माननेरूप अर्थमें 
नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमांसा दर्शनोंको भी 
आहध्तिक दर्शनोंकी कोटिसें निकालकर नास्तिक दशनोंकी कोटिमें पटक 
देना पड़ेगा; क्योंकि ये दोनों दर्शन अनादिनिधन ईश्वरकों जगत्‌का कर्ता 
माननेसे इन्कार करते हैं ! 'नास्तिकों वेदनिन्दक:” इत्यादि वाक्य भी हमें 
यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराकों न माननेवालों या उसका विरोध करने- 
बालोंके बारेम॑ ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोंमें अपनों परम्पराके माननेवालोंको आस्तिक और अपनेसे 
मिन्न दूसरे सम्पदायकी परम्पगके माननेबालोंको नास्तिक कहा गया है । 
जैंनसम्प्दायमें. जेनपरग्वराके माननेवालोंका सम्पस्हरशि और जेनेतर 
परम्पराके माननेवालोकी मिथ्याहृष्टे कहनेंका रिवाज प्रचलित है। इस 
कथनका ताटर्य यह है कि भारतीय दर्शनोंका जो आधत्तिक और नास्तिक 
दशनोंके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरथंक एवं श्रनुचित है। 

उल्लिखित सभो भारतीय दशशेनोमेंसे एक दो दशनोंकों छोड़कर 
प्रायः सभी दर्शनोका साहित्य काफी विशाल्मताको लिये हुए पाया जाता 
हे। जैनदशनका साहित्य भी काफी विशाल और महान हैं| दिगम्भर और 
श्वेताम्बर दोनों द्शनकारोंने समानरूपसे जेनदर्शनके साहित्यकी समृद्धियें 
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काफी द्वाथ बढ़ाया है | दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमें परस्पर 
औओ मतभेद पाया जाता हे वह दार्शनिक नहीं, ग्रागमिक है । इसलिये इन 
दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई अन्तर नहीं 
श्राया है । 

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्दे श्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन हो माना गया 
है। जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक (श्रनेकर्षर्मात्मक) निर्णात 
किया गया है। इसलिये जेनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद 
( अ्रनेकान्तकी मान्यता ) है। अनेकान्तका श्र है--परस्पर विरोधी दो 
तत्त्वोका एकत्र समन्वय | तात्पय यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें वस्तुको 
सिर्फ सत्‌ या असत्‌ , सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या अनित्य, 
सिर्फ एक या अनेक- ओर सिर्फ भिन्न या अभिन्न स्वीकार किया गया है 
कहाँ जेन दर्शनमें बस्तुको सत्‌ और असत्‌ , सामान्य और विशेष, नित्य 
और अनित्य, एक और अनेक तथा भिन्न और अभिन्न स्वीकार किया गया 
है और जैनदर्शनकी यह सत्‌-अ्रसत्‌ , सामान्य विशेष, नित्य-अनित्य, 
एक-अनेक और भिन्न-श्रभिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तस्वोंका एकत्र समन्‍्वयको सूचित करती है। 

बस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाण होता है। 
इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरइ जेनदर्शनमें मी प्रमाण-मान्यताकों स्थान 
दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्यग्शान ( अपने और अपूर्त श्रर्थके 
निर्णायक ज्ञान ) को दही प्रमाण माना गया है क्योंकि ज्ञप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करण हो। उसाका जेनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। 
शप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता हैं, कारकसाक- 
ल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति श्रत्यन्त अर्थात्‌ श्रव्यवश्तिरूपसे 
साधक कारणको ही व्याक्रणशासत्रमें करणसंशा दी गयी है ) और 
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अव्यवहितरूपसे शप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक- 
साकल्यादि शप्तिक्रिवाके साधक होते हुए भी उसके अव्यवहितरूपसे 
साधक नहीं हैं इसलिये उन्हें प्रमाण कहना अनुचित है | 
प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोमें कोई दशन सिफ प्रत्यक्ष- 
प्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ओर 
उपमान चार ग्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, औगम, उपमान और 
अशथापत्ति पाँच प्रमाणोंको और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आ्रगम, उपमान५ 
अर्थापत्ति ओर अभाव इन छुद प्रमाणोंकों मानते हैं। कोई दर्शन एक 
संम्मव नामके प्रमाणकों भी अपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हैं। 
परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्न २ संख्याओंकी यथायोग्य निरर्थक, 
पुनरक्त और अ्रपूर्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही 
मेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यज्ञुके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय- 
जन्य ये दो भेद मानक्रर अ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षमं अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान 
और केवलशानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमें स्पशन; 
रसना, प्राण, चद्धु और कण इन पाँच इन्द्रियों और मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पशेनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेद्द्रिय-प्रत्यक्ष, घारोन्द्रिय-प्रत्यक्ष+ 
चक्वन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णन्द्रिय-प्रत्यकज्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छुद भेद 
स्वीकार किये गये हैं । अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिशान और मनःपर्य य- 
आनको जेनदशनमें देशप्रत्यक्ष संशा दी गई है । कारण कि इन दोनों शानों- 
का विषय सीमित माना गया है ओर केवल्नजश्ञानका सकलप्रत्नक्ष नाम 
दिया गया है क्योंकि इसका विषय अमीमित माना गया है अर्थात्‌ जगत्‌- 
के सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालवर्ती विवतों सहित इसकी बिघय- 
कोटिमें एक साथ समा जाते हैं | सर्वशमं केवलज्ञान नामक इसी सकल- 
प्रत्यक्षका कृद्घाव स्वीकार किया गया है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षकों परमार्थ 
प्रत्यक्ष और इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष मी कहा जाता 
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है। श्सका सबच यह है कि सभी प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ज्ञान यद्यपि आत्मोत्थ 
है क्‍योंकि ज्ञानको आत्माका स्वभाव या ग्रुण माना गया हे । परन्तु अती- 
र्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही त्वतन्त्रसूपसे श्रात्मामें उद्‌भूत 
हुआ करते हैं इसलिये इन्हें परमार्थ संज्ञा दी गई है और इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष आत्मोत्थ होते हुए भी उत्पत्तिम इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वस्तबमें 
इन्हें प्रत्यज्ञ कहना अनुचित हो है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही 
इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है । वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको मी परोक्त 
ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन हैं तो इन्हें परोत्ष 
प्रमाणोंमें ही अ्रन्तर्मत क्यो नहीं किया गया हे ? इस प्रश्नका उत्तर यह 
है कि जिस ज्ञानमें शेय पदाथका इन्द्रियोंके साथ सातक्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान 
हो उस शानको सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्षमें अन्तभूत किया गया है और जिस 
शानमें शेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साज्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान न हो। 
परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्मूत 
किया गया है। उक्त छाट्टों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों ( साव्यवहारिक प्रत्यक्षों )में 
प्रत्येककी श्रवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार चार अ्वस्थायें 
स्वीकार की गयी हैं । श्रवग्रह--शानकी उस दुबंल श्रवस्थाका नाम है जो 
अनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप 
धारण कर लेती है और जिसमें एक अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि भी 
शामिल रहती है | संशयके बाद अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि विषयक 
अनिर्णीत भावनारूप जश्ञानका नाम ईद्ा माना गया है । ओर ईहाके बाद 
अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निरणोत शञानका नाम अवाय है । 
यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो 
इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जेसे कहीं जाते हुए, हमारा दूर स्थित 
पुरुषकों सामने पाकर उसके बारेमें “यह पुरुष है” इस प्रकारका शान 
अबग्रह है | इस ज्ञानकी दुबलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही शान 
अनस्तरकालमें निर्मित मिल जानेपर “वह पुरुष है या दूँठ” इस प्रकार- 
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के संशयका रूप धारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तर- 
कालमें निमित्त विशेषके आधारपर 'मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है” 
अथया “उसे पुरुष ही होना चाहिये” इत्यादि प्रकारसे ईहा शानका रूप 
घारण कर लिया करता है और यह ईदाशान ही अपने अनन्तर समयमें 
निमित्तविशेषके बलपर “वह पुरुष ही है” इस प्रकारके अवायशानरूप 
परिणत हो जाया करता है। यहीं ज्ञान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होने- 
वाली 'अमुक समयमें श्रमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा या? इस प्रकार- 
की स्मृतिमें कारण भूत जो अ्रपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसोका 
नाम धारणाश्ञान जेनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ) भिन्न २ समयमें भिन्न २ निमित्तों- 
के आधारपर ग्रवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रूपोंको 
घारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे 
होनेवाले प्रत्यक्षश्ञानमें सम्भव हुआ करते हैं। जेनद्शनमें प्रत्यज्ञ पमाण- 
का स्पष्टीकरण इसी ठड्गसे किया गया है | 

जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं---स्मृति, 
प्रत्यमिज्ञान, तक, अनुमान और आगम । इनमेंसे घारणामूलक स्वतन्त्र 
ज्ञानविशेषका नाम स्मृति है | स्मृति और प्रत्यज्ञ॒मूलक वर्तमान और 
भूत पदार्थोके एकत्व अथवा साहश्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिशान 
कहलाता है, प्रत्यभिशानमूलक दो पदार्थाके अविनाभाव सम्बन्धरूप व्यासि- 
का ग्राइक तक दोता है और तकमूलक साधनसे साध्यका शान अनुमान 
माना गया है। इसो तरह आगमशान भी अ्रनुमानमूलक ही होता दै अ्रर्थात्‌ 
“ग्रमुक शब्दका अमुक अथ होता है! ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही श्रोता 
किसी शब्दको सुनकर उसके अथंका ज्ञान कर सकता है। इस कथनसे 
यह निष्कर्ष निकला कि सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष हन्द्रियजन्य दे और परोक्ष 
प्रमाण सांब्यवहारिक प्रत्यक्षजन्य है । बस, सांव्यवद्ारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष 
प्रमाणमें इतना ही अन्तर है। 
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जैनदशंनमें शब्दजन्य अर्थशानको आगम प्रमाण माननेके साथ साथ 
उस शष्दको भो आगम प्रमाणमें संग्रहीत किया गया है और इस प्रकार 
जेनदर्शनमें आगम प्रमाण॒के दा भेद मान लिये गये हैं। एक स्वाथप्रमाश 
आर दूसरा पराथ प्रमाण | पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण 
सवा प्रमाणुरूप ही हैं । परन्तु एक आगम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ 
प्रमाण और पराथंप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है । शब्दजन्य 
अथंशान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वारथप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमें चूँकि 
शानरूपताका अभाव हे इसलिये वह पराथंप्रमाणरूप माना गया है। 

यह पराथप्रमाशरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके भेदसे दो प्रकार- 
का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं और 
दो या दो से अधिक वाक्योंके समूहको मह्यवाक्य कहते हैं, दो या दो से 
झधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समझना 
चाहिये । इससे यह सिद्ध होता दै कि परार्थ प्रमाण एक सखण्ड वस्तु है 
ओर वाक्य तथा महावाक्यरूप पराथ्थप्रमाणके जो खण्ड हें उन्हें जेन- 
दर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जेनदशनमें बस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनमें प्रमाणकी तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
पराथंप्रमाण और उसके अ्रंशभूत नयोका लक्षण निम्न प्रकार समझना 
चाहिये-- 

“वक्काके उदिष्ट श्रथंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य ओर मह्दावाक्य 
प्रमाण कह्दा जाता है और वक्ताके उदिष्ट अथंके अंशका प्रतिपादक पद, 
वाक्य और महावाक्यकों नयसंजशा दी गयी है ।” 

इस प्रकार ये दोनो पर थंप्रमाण और उसके अंशभूत नय वचनरूप 
हैं और चूँ कि पस्तुनिष्ठ सत्व ओर असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व 
ओर श्रनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि 
परस्पर विरोधी दो तत्त्व अथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका बाच्य है इसलिए 
इसके श्राधारपर जेन दर्शनका सप्तमंगीवाद कायम होता है । अथांद्‌ 
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उक्त सत्व और अ्रसत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और श्रनित्यत्व, 
एकत्ब और अनेकत्व, मिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि सुगलधमों और 
एतडमंविशिष्ट बस्तुके प्रतिपादनमें उक्त पराथप्रमाण और उसके अंशभूत 
नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं । 

प्रमाणवचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं--सत्व और अशत्व इन 
दो घर्मोमेंसे सत्यमुखेन वस्तुका प्रतिभ्दन करना प्रमाथबचनका पहला- 
रूप है। असत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाशवचनका दूसर रूप 
है। सत्व और असत्व उमयघमंमुखेन क्रमशः बच्तुका प्रतिपादन करना 
प्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधमंमुखेन युगपत्‌ 
(एकसाथ ) वस्तुका प्रतिपादन करना श्रसम्मब है इसलिये अवक्तन्य 
नामका चोथा रूप प्रमायवचनका निष्फन्न होता है। उभयधमंमुखेन 
युगपत्‌ घस्तुके प्रतिपादनकी असम्मवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न 
होता दे। इसीप्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत्‌ बस्त॒ुके प्रतिपादनकी 
असम्मवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणवचनका छुठा रूप बन जाता है। ओर उभयधम- 
मुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भबताके साथ-साथ उभयघममुखेन 
क्रमशः बस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका सातंबाँ 
रूप बन जाता है। जेनदर्शनमें इसको प्रमाणसप्तभंगी नाम दिया गया है। 

नयबचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं--बस्तुके सत्व और असत्व 
इन दो धम्मोमेंसे सत्व घमंका प्रतिपादून करमा नयवचनका पहला रूप 
है। असत्व घमंका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभय 
अ्र्मोंका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है ओर चेंकि 
उमयधर्मोंका युगपत्‌ प्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये इस तरहसे 
अवक्कव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्यन्न होता है। नयवचनके 
पाँचने, छुठे और सातवें रूपोंको प्रमाशवचनके पाँचबें, छुठे ओर सातवें 


प्राक्थन हैं 


रूपोंके समान समझ लेना चाहिये। जेनदर्शनमें नववचनके इन साल 
रूपोंको नयसप्तभंगी नाम दिया गया है। 

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है 
कि जब सत्व--धममुखेन वस्तुका अ्रथवा वस्तुके सत्वधमका प्रतिपादन 
किया जाता हे तो उस समय वस्तुको असत्वधमंविशिष्टताकों श्रथवा 
बस्तुके अ्रसत्ववमंको अविवक्षित मान लिया जाता है और यही बात 
असत्वधमंमुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके असत्वधर्मका प्रतिपादन करते 
समय बस्तुकी सत्वधर्मंबिशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधमके बारेमें समऋना 
चाहिये | इस प्रकार उमयघमोंकी विवक्षा ( मुख्यता ) और अ्रक्िवत्ञा 
(गोणता) के स्पष्टीकरणके लिये स्याद्वाद अर्थात्‌ स्थात॒की मान्यताकों भी 
जेनदशनमें स्थान दिया गया है। स्याद्रादका अर्थ है--किसी भी धर्मके 
द्वारा वस्तुका अथवा वस्तुके किसी भी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
अनुकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोण या किस्ती भी उदच्द श्यको 
लक्ष्यमें रखना | और इस तरहसे ही बस्तुकी विरुद्धघर्मविशिष्टता अथवा 
बस्तुमें विरुद्ध ध्ंका अ्रस्तित्व अक्चुणण रक्‍्खा जा सकता है। यदि उक्त 
प्रकारके स्थाद्वादकों नहीं अपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्ध धर्मविशि- 
शताका श्रथवा वस्तुमें विरोधी धमंका अमाव मानना अ्रनिवार्य हो जायगा 
और इस तरहसे अनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त है| जायगा | 

इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद और 
स्याद्गाद ये जेनदशनके अनूठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादकों 
छोड़ कर बाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जेनदर्शनकी अपनी ही निधि कहा 
जा सकता है और ये चारों सिद्धान्त जेनदर्शनकी अपूर्वता एवं महत्ताके 
अतीव परिचायक हैं | प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें स्थान प्राप्त हे 
परन्तु जिस व्यवध्यित दंग और पूर्णंताके साथ जेनदर्शनमें प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है । मेरे इस 
कथनकी स्वाभाविकताको जेनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों- 
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के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ सहज ही में 
समझ सकते हैं । 

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिये रह गई है यह है 
सवज्ञतावादकी, अर्थात्‌ जेनदर्शनमें सर्बशतावादको भी स्थान दिया गया है 
श्रोर इसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका भेद जो पराथ्थ प्रमाण अर्थात्‌ 
घचन है उसको प्रमाणता बिना सवशताके संभव नहीं है। कारण कि 
प्रत्येक दर्शनमें श्रात्तका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप्त अबं- 
अक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण श्रवंचकताकी प्राप्तिके लिये व्यक्तिमें 
स्बशताका सद्भाव श्रत्यन्त आवश्यक माना गया है । 

जेनदर्शनमें इन अ्नेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तमंगी, स्थात्‌ और सब- 
शताकी मान्यताओ्ओंकी गंभीर और विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष- 
पर पहुँचा दिया गया है। न्‍्यायदीपिकामें श्रोमद्भिनव धमेभूषणयतिने 
इन्हीं विषयोंका सरल और संस्तिप्त दंगसे विवेचन किया है और श्री पं० 
द्रबारीलाल कोठियाने इसे टिप्पणी और हिन्दी अ्रनुवादसे सुसंस्कृत बना- 
क्र सवंसाधारणके लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि 
प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता और भी बढ़ गयी है । आपने न्‍्याय- 
दीपिकाके कठिन स्थलोंका भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया है| हम 
आशा करते हैं कि श्री पं» दरबारीक्ञाल कोंठियाकी इस कृतिका 
विद्वत्ममाजमें समादर होगा । इत्यलम्‌ । 


बंशी ब 
ता* ३१-३-४४ घर जन 
(व्याकरणाचाय, न्यायतीय, न्यायशास्त्रो 
बीना-इटावा साहित्यशास्त्री ) 


सम्पादकाय 


4-३५ 5५७८: 
सम्पादनका विचार ओरे प्रश्बत्ति--- 


सन्‌ १६ ३७की बात है । में उस समय वीरविद्यालय पपोरा ( दीकम- 
गह (..].) में अ्रध्यापनकार्यमें प्रवृत्त हुआ था । वहाँ मुझे न्‍्यायदीपिका- 
को अपनी इृष्डिसे पढ़ानेका प्रथम अक्खर मिला । जो छात्र उसे पढ़ चुके 
थे उन्होंने भी पुनः पढ़ी । यद्यपि में न्‍्यायदीपिकाकी सरलता, विशदता 
आदि विशेषताओंसे पहलेसे ही प्रभावित एवं आकृष्ट था। इसीसे मैंने 
एक बार उसके एक प्रधान विषय “असाधारणधमंवचन” लक्षणपर 
'लक्षुणका लक्षण” शीर्षकर्क साथ 'जेनदर्शन” में लेख लिखा था। 
पर पपौरामें उसका सूकछ्मतासे पठन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनानेकी ओर भो बढ़ी। पढ़ाते 
समय ऐसी सुन्दर कृतिमें अशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय 
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया । साथमें अपने विद्यार्थियोंक 
लिये न्यायदीपिकाकी एक 'प्रश्नोत्तरावली? भी तेयार की | 

जब में सन्‌ १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋषभनब्रह्मचर्याश्रम चौरासो 
मथुरामें श्राया और वहाँ दो वष रहा उस समय भी मेरी न्यायदोपिका- 
विषयक प्रवृत्ति कुछु चलती रही । यहाँ मुके आश्रम सरसख्वतीभवनमें 
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्रद्ृत्तिमें सहायक हुई । मैंने सोचा 
कि न्‍्यायदीपिकाका संशोघन तो अ्रपेद्धित है ही, साथम तकेसंग्रहपर न्याय- 
बोधनी या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी अनुवाद 
भी कई दृश्योंसे अपेक्षित है । इस विचारके अ्रनुसार उसका संस्कृत टिप्पण 
और अनुवाद लिखना आरम्म किया और कुछ लिखा भी गया। किन्तु 
संशोधनमें सहायक अनेक प्रतियोंका होना आदि साधनाभावसे वह कार्य 
श्रागे नहीं बढ़ सका । और अरसे तक बन्द पड़ा रहा । 
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इधर जब्र मैं सन्‌ १६४३ के अ्रप्रेलमें बोरसेवामस्दिरमें श्राया तो 
दूसरे साहित्यिक कार्योमें प्रदत्त रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग 
नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्म किया और संस्थाके कार्यसे बचे 
समयमें उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तारसा ०ने इसे मालूम करके प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए. उसे वोरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित-करनेका बिचार 
प्रदर्शित किया | मैंने उन्हें अपनी सहर्ष सहमति दे दी | और तबसे (लगभग 
८,€ माहसे) अधिकांशत: इसीमें अपना पूरा योग दिया । कई शसात्रियोंक 
त्तो एक एक दो दो भी बज गये | इस तरह जिस महत्वपूर्ण एवं सुन्दर 
क्ृतिके प्रति मेरा आरम्मसे सहज अनुराग और आकर्षण रहा है उसे उपके 
अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । 


संशोधनकी कठिनाईयाँ--- 


साहित्यिक एवं ग्रन्थसम्पादक जानते हैं कि मुद्रित और श्रमुद्वित दोनां 
हो तरहकी प्रतियोंमें कैसी और कितनी अशुद्धियाँ रहती हैं। ओर उनके 
संशोधनमें उन्हें कितना श्रम ओर शक्ति लगाना पड़ती है । कितने ही ऐसे 
स्थल आते हैं जहाँ पाठ त्रुित रहते हैं ओर जिनके मिलानेमें दिमाग 
थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ अनुभव मुझे भी प्रस्तुत 
न्यायदीपिका्क सम्पादनमें हुआ हे। यद्यपि न्‍्यादीपिकार्क अनेक संस्करण हो 
चुके और एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो त्रुटित 
पाठ और अशुद्धियाँ चली आ रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका। यहाँ 
मैं सिफ कुछ त्रुटित पाठोको चता देना चाहता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा 
कथन असत्य प्रतोत नहीं होगा--- 
मुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ 

पृ० ३६ पं० ४ 'सबंतो वेशद्यात्पारमाथिक प्रत्यक्ष! (का० प्र०) 

प० ६३ पं० ४ “अग्न्यभावे च धूमानुपलम्मे' (सभी प्रतियोंमें) 

पृ० ६४ पं० ५ ससर्वोपसंद्ारबतीमपि! | 


सम्पादकीय श्ई 


प्रृ० ७० पैं३ १ नअनमिग्रेतस्य साध्यत्वेडतिप्रसक्षात!र , 
पृ० १०८ पं« ७ 'अदृशन्तवचन तः कि 
अमुद्वित प्रतियोके छूटे हुए पाठ 
आरा प्र० प० १४ अनिश्चितग्रामारयाप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्व॑ विक- 
ल्पप्रसिद्धत्वं | तद्द्वयविषयत्व॑ प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ |! 
प० प्रति १० ६ 'सहकृताज्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमव्धिजश्ञानं । मन+- 
पर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायज्ञयोपशमः ॥” 
स्थूल एवं सूच्म अशुद्धियाँ तो बहुत हैं जो दूसरे संस्करणोंको प्रस्तुत 
संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे ज्ञात हों सकती हैं। हमने इन अशु- 
डद्वियोंको दूर करने तथा छूटे हुए पाठोंको दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोंके 
आधोारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर भी 
सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ श्रशुद्धियाँ अभी भी रही हों । 


संशोधनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय--- 


प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित और अम॒द्वित प्रतियोंका उपयोग 
किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है ;-- 

प्रथम संस्करण--श्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन्‌ १८६६ में कलापा 
भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण अ्रब प्राय: श्रलभ्य है। 
इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकमण्डारमें सुरक्षित है। दूसरे 
मुद्रितोंकी अपेक्षा यह शुद्ध है | 

द्वितीय संस्करण-वीर निर्वाण सं० २४३६, में पं ० खूब्रचन्दजी शास्त्री 
द्वारा सम्पादित और उनकी हिन्दीटीका सहित जेनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय 
द्वारा अम्बईमें प्रकट हुआ है । इसके मूल और टीका दोनोंमें स्खलन हैं । 

तृतीय संर्करणा--वीर निर्वाण सं० २४४१, ६० सन्‌ १६१४ में 
भारतीय जनसिद्धान्तप्रकाशिनी संख्या काशीकी सनातन जेनग्रन्थमाला- 
की ओरसे प्रकाशित हुश्रा है। इसमें मी अ्रशुद्वियाँ पाई जाती हैं। 


ह्ड न्याय-दीपिका 


चतुर्थ संस्करण--वीर निर्बाण सं० २४६४, ई० सन्‌ १६३८ में 
श्रीकंकुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी ओरसे मुद्रित हुआ दै। इसमें 
अशुद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती हैं। 

यही चार संस्करण श्रब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रितार्थ मु संशा 
रक्‍्खी है। शेष अ्रम॒द्रित--इृस्तलिखित प्रतियोंका १रिच्रय इस प्रकार है-- 

द--यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है । इसमें २३ पत्र ह और 
प्रत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्त प्रतियोमें सबसे अधिक 
प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के आश्विनमासके 
कृष्णपक्तकी नवमी तिथिमें पं* जीतसागरके द्वारा लिखी गई है" | इस 
प्रतिमें बह अन्तिम श्लोक भी है जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमें 
नहीं पाया जाता है | ग्रन्थको श्लोकसंख्या सूचक “ग्रन्थसं० १०००हजार १! 
यह शब्द भी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने देहली श्रथंसूचक द्‌ सजा रक्‍्सली 
है। यह प्रति हमें बा० पत्नालालजी अग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई। 

आ--यह आराके जेनसिद्धांत मबनकी प्रति है जो वहाँ नं० दै* पर 
दर्ज है। इसमें २७३ पत्र हैं | प्रतिमें लेखनाठिका काल नहीं है। “मदू- 
गुरो” इत्यादि आऑन्तिम श्लोक भी इस प्रतिमें मौजूद है । ० १ और 
प० २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं० 
नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्यातिषाचाय द्वारा प्रात्त हुई। इसकी आरा श्रथंसूचक 
श्या सशा रक्‍गवी है| 

म--यह मथुराके ऋषभब्रह्मचर्या भ्रम चोरासीकी प्रति है। इसमें 
१३३ पत्र हैं| वि० सं० १६४२ में जयपुर निवासी मुन्नालाल श्रग्रवालके 
द्वारा लिखी गई है | इममें प्रारभ्भके दो तीन पत्रोपर कुछ टिप्पएण भी हं। 
आगे नहीं हैं। यह प्रति मेरे मित्र पं० राजधरलालजी व्याकरणाचार्य द्वारा 
प्राप्त हुईं । इस प्रतिका नाम मथुराब्रोधक म रक्‍्खा है। 


१ 'संबत्‌ १७४६ बर्षे आश्विनमासे ऋृष्णप्षे नवम्या तिथौ बुध- बुध- 
वासरे लिखित श्रीकुसुमपुरे पं० श्रीजीतसागरेण ?--पत्र २३ । 





सम्पादकीय श्थ्र्‌ 


प“-यहू पं० परमानन्दजीकी प्रात है। जो १६६ पन्नैर्मिं समास है। बि० 
सं० १६४७ में सीताराम शाज्जीकी लिखी हुई है | इसकी प संज्ञा रक्‍खी है| 
ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागज़पर ईं और अच्छी दशामें हैं । 


प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता और विशेषताएँ 


पहिले संस्करण अधिकांश स्खलित और अशुद्ध थे तथा न्यायदीषिकाकी 
लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयसे निहित है । इधर 
माणिकचन्द परीक्षालय और महासभाके परीक्षालयमें भी विशारदपरीज्षामें 
सन्निविष्ट है। ऐसी हालतमें न्‍्यायदीपिका जेसी सुन्दर रचनाके अनुरूप 
उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी संस्करण निकालनेकी श्रतीव श्रावश्यकता थी। 
डसीकी पूत्तिका यह प्रस्तुत प्रयत्ञ है। मैं नहीं कह्ट सकता कि कहाँ तक इसमें 
सफल हुआ हूँ फिर भी मुके इतना विश्वास है कि इससे अ्रनेकोंको लाभ 
पहुँचेगा श्रोर जेन पाठशालाओके अध्यापकोंके लिये बड़ी सहायक होगी । 
क्योंकि इसमें कई विशेषताएँ हैं। 

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थकों शुद्ध किया गया है। प्राप्त 
सभी प्रतियोंके आधारसे अशुद्धियोंकों दूर करके सबसे अधिक शुद्ध पाठकों 
मूलमें रखा है ओर दूसरी प्रतियोंके पाठान्तरॉको नीच द्वितीय फुटनोटमें जहाँ 
आवश्यक मालूम हुआ दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि 
ज्ञात हो सके | देहलीकी प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध 
समझा हे। इसलिये उसे आदश मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको 
प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थकी अधिकसे श्रधिक शुद्ध बनाने- 
का यथेष्ट प्रयत्न किया गया हे । अवतरणवाक्योंके स्थानकों भी दूंढ़कर 
[ ) ऐसे ब्रैकेटम दे दिया है अथवा ग्वाली छोड़ दिया है। 

दूसरी बिशेषता यह है कि न्यायदीविकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करने- 
बलि विषरणात्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशाख्य' संस्कृतरिप्पणकी साथमें 


१ न्याय-दीपिका 


योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रोंके लिये खास उपयोगी सिद्ध होगा । 

तीसरी विशेषता अनुवादकी है। अनुवादको मूलानुगामी और सुन्दर 
बनानेकी पूरी चेष्ठा की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयोंको हन्दीमाषा* 
भाषी भी समर सकेंगे श्रौर उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे | 

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो दुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंके 
लिये श्रौर सर्वके लिये उपयोगी हैं। सब्र कुल परिशिष्ट ८ हैं जिनमें न्याय* 
दीपिकागत श्रवतरणवाक्यों, ग्रन्थों, ग्रन्थकारों श्रादिका संकलन किया गयाहै। 

पॉचवबीं विशेषता प्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणकी मह॑त्यपूर्ण और 
सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें अ्रन्थगंत २२ विषयोंका 
तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोमें ग्रन्थान्तरोंके 
प्रमाणोंको देनेके साथ॑ ग्रन्थमें उल्लिखित ग्रन्थों और ग्रम्थकारों तथा 
अभिनव धमंभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है। जो सभीके लिये विशेष उपयोगी है | प्राक्थन आदिको 
भी इसमें सुन्दर योजना हो गई है | इस तरह यह संस्करण कई बिशेष* 
ताश्नोसे पूर्ण हुआ है। 
आभार--- 

अन्तमें मुझे अपने विशिष्ट कत्तव्यका पालन करना और शेष है। 
बह है आभार प्रकाशनका । मुके इसमें जिन महानुभावोंसे कुछ भी सहायता 
मिली है मैं कृतश्ञतापर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित आ्राभार प्रकट 
करता हूँ-- 

गुरुबय्य श्रीमान्‌ पं केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पंत्रादिकां 
उत्तर देकर पाठाम्तर लेने आदिके विषयमें अपना मूल्यवान्‌ परामश 
दिथा। गुंरुवब्य और सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य- 
ने प्रश्नोंका उत्तर देकर मुझे अनुग्रह्ीत किया । गुरुवर्य्य श्रद्धेय पं० सुख- 
ल्लालजी प्रशानकनका में पहलेसे ही अनुशहीत था और अब उनकी 
सम्पादनदिशा तथा विचारणासे मैने बहुत लाभ लिया। माननीय पं० 


मम्पादकीय १७ 


वंशीधरजी व्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर आवश्यक सुझाव 
देने तथा मेरी प्राथना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्थन लिख देनेकी 
कृपा की और जिन अनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया 
था उनपर . आपने संक्तेपमें प्रकाश डालकर मुझे! सहायता पहुँचाई 
है। मान्यवर मुख्तारसा० की धीर प्ररणा और सत्परामश तो मुझे 
मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं० अ्रमृतलालजी जेनदशनाचायने भी मुझे 
सुझाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमानन्दजी शाख्त्रीने अ्रमिनवों और 
'र्मभूषणोंका संकलन करके मुझे दिया। बा० पन्नालालजी अग्नवालने 
हिन्दीकी विषय-सूची बनानेम॑ सहायता की | बा० मोतीलालनी और ला० 
जुगलकिशोरजीने 'मिडियावल जेनिज्म'के अंग्रेजी लेखका हिन्दीमाव सम- 
भाया। उपान्तमें मैं अपनी पत्नी सौ० चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर 
देना उचित समझता हूँ जिसने आरम्ममें ही परिशिष्टादि तेयार करके मुझे 
सहायता की । में इन सभी सहायकों तथा पूर्बोल्लिखित अतिदाताओ्रोंका 
आमार मानता हूँ। यदि इनकी मूल्यवान्‌ सहायताएँ न मिलो होतीं तो प्रस्तुत 
संस्करणमें जो विशेताएँ आई हैं वे शायद्‌ न आ पातीं। भविष्यमे भी 
उनसे इसी प्रकारकी मदह्यता देते रहनेकी आशा करता हूँ । 


अन्तमें जिन अपने सहायकोंका नाम भूल रहा हैँ उनका ओर जिन 


भ्रन्थकारों, सम्पादकों, लेखका आरदिके ग्रन्थों आदिसे सहायता ली गई है, 
उनका भी आभार प्रकाशित करता हूँ। इति शर्म । 


ता० ६-४-४४ कक 
घीरसेवामन्दिर, सरसावा दरबारीलाल जन, कोठिया 
इल देहली | (यायाचाय, न्यायतीर्थ, जेन्रदर्श नशास्त्री) 


प्रस्तावनागत विषयावली 


“9 ओ 6८ 
विषय श्ष्ठ 


१ न्‍्यायदीपिका और अभिनव धर्मभूषण 


रे 
१ न्‍्यायदीपिका १ 
(क) जैनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान और महत्व १ 
(ख) नामकरण २ 
(ग) भाषा | 
(५) रचना-शेल्ली ३ 
(डः) विषय-परिचय 


१ मज्ञलाचरण द्‌ 
२ शास््रकी त्रिविध प्रवृत्ति & 
हे लक्षणका लक्षण १० 
४ यमाणका सामान्यलच्षण श्र 
५ धारावाहिक शान १७ 
६ प्रामाण्य-विचार २० 
७ प्रमाणके भेद हे र१ 
८ प्रत्यक्षका लक्षण २७ 
£ श्र और आलोककी कारणता श्प 
१० सन्निकर्ष श्र 
११ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ३२ 


१२ मुख्य प्रत्यक्ष श्रे 


१३ 
श्ड 
१४ 
१६ 
१७ 
श्प्र 
श्६ 


विषय 
सर्वेशता 
परोक्ष 
स्मृति 
प्रत्यमिशान 
तक 
अनुमान 
अवयवमान्यता 


२० हेतुलक्षण 
२१ देतु-मेद 


२२ 


हेत्वाभास 


न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


4 


# &क्ष #छ ज्थ न 0 ०0 


है० 


१२ 
श्३े 


न्यायबिन्दु 

दिग्नाग 
शालिकानाथ 

उदयन 

वामन 

तत्त्वाथसूत्र 
आप्तमीमांसा 
महाभाष्य 
जेनेन्द्रव्याकरण 
आप्तमीमांसाविवरण 
रानवात्तिक और भाष्य 
न्यायविनिश्चय 
परीक्षामुस 


पट 
डरे 
३७ 
३६ 


डर 


४६ 
ड€ 
दर 
६३१ 


६६ 
६७ 
६६ 
६६ 


७१ 
७२ 
डे 
७६ 
७७ 
ष्ष्द 
६ 


विषय 
१४ तत्त्वाथश्त्रेकवाचिक और भरष्य 
१४ प्रमाणपरीक्षा 
१६ पत्र-परीक्षा 
१७ प्रमेयकमलमात्तिरड 
१८ प्रमाणनिर्य 
१६ कारुएयकलिका 
२० स्वामी समन्तमद्र 
२१ भद्दाकलड्जुदेव 
२२ कुमानन्दि भद्दधारक 
२३ मार्णिक्यनन्दि 
२४ स्पाद्वादविद्यापति 


२ अभिनव पघर्मभूषण 


१ प्रासक्लिक 

२ अन्थकार और उनके अ्रमिनव तथा यति विशेषण 
३ धर्मभूषण नामके दुसरे विद्वान 

४ ग्रन्थकार धर्मभषण ओर उनकी गुरुपरम्परा 

५ सम्रय-विचार 

६ व्यक्तित्व श्रौर कार्य 


७ उपसंहार 


ऋऔफ्रे ६6#€* 


पट 
प्र 
प्र 
प्३्‌ 
प्३्‌ 


|] 


प्प्ड 
व््ड 
पड 
८६ 
(०२ 
व्ः्छ 


पद 
कट 
६१ 
धर 
६६ 
१०० 


हज 


प्रस्तावना 


+-०:६8: ०० 
न्यायदीपिका ओर अभिनव धर्म भूषण 


किसी ग्रन्थकौ प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्द श्य यद्द होता 
है कि उस ग्रन्थ और अन्थकार एवं प्रासद्धिक अन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें 
ज्ञातव्य बातोंपर प्रकाश डाला जाय; जिससे दूसरे अनेक सम्भ्रान्त पाठकों- 
को उस विष्यकी यंथेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके | 

आज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह न्याय- 
दीपिका” है । यद्यपि न्‍्यायदीपिकाके कई संस्करण निकल चुके हैं और 
प्रायः सभी जेन शिक्षा-संस्थाओमें उसका अरसेसे पठन पाठनके रूपमें 
विशेष समादर है। किन्तु अभी तक हम ग्रन्थ और प्रन्थकारके नामादि 
सामान्य परिचयकते आतिग्क्‍्ति कुछ भी नहीं जानते हैं--उनका ऐतिहा- 
सिक एवं प्रामाणिक अविकल परिचय अब तक सुप्राप्त नहीं है। अतः 
न्यायदीपिका और अभिनव घमभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय 
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्यादीरपकाके विपब- 
में विचार किया जाता हे । 


१. न्याय-दीपिका' 


(क) जेनन्यायसाहित्यमें न्‍्यायदीपिकाका स्थान ओर महत्व--+- 


श्री अभिनव धमंभूषण बतिकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका? संक्षिप्त एवं 
अत्यन्त सुविशद और महत्वपूर्ण कृति है। इसे जेनन्वायकी प्रथमकोटिकी 
भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त न होगा; क्योंकि जैनन्यायके अभ्या- 


२ न्याय-दीपिका 


सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध संवोध और सम्बद्ध न्यायतंत्वका 
सरलतासे विशद्‌ विवेचन करनेवाली प्रायः यह ककेली रचना है, जो' 
पाठकके हृदयपर अपना सहज प्रभाव अड्डित करती है| ईसाकी सतरहवीं 
शताब्दिम हुए और 'जेनतकमापा” ग्रादि प्ौद रचनाओंके रचयिता श्वे- 
ताम्बरीय विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजय जेसे बहुश्रुत भी इसके प्रभावसे 
प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अफनी दाशनिक रचना जेनतकंभाषामें न्‍्याय- 
दीपिकाके अ्रनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों आनुपूर्वीकि साथ अपना लिया है" । 
वस्तुतः न्यायदीपिकामें ज्ञिस खूबीके धषाथ संज्षेप्मं प्रमाण और नयका' 
सुस्पष्ट वर्शन किया गया है वह अपनी खास विशेषता रखत्ता है। और 
इसलिये यह संतज्नितत कृति भी न्यायस्थरूपः जिशासुश्रोंके लिये बड़े महत्व 
और आकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है। अतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धरमें 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जेनन्यायके प्रथमश्रेणीमें रखे जानेवाले 
ब्रन्थोंमें स्थान पानेके स्वेथा योग्य है | 


(ख) नामकरण--- 


उपलब्ध ऐिहासामग्री ओर चिंन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन- 
शास्त्रके रचनायुगमं दाशंनिक ग्रन्थ, चाहे वे जेनेतर हो का जेन हों, प्रायः 
स्‍्यायः शब्दके साथ रचे जाते थे | जेसे व्यायद्शनमें न्‍्यायसूत्र, न्याय- 
वाक्तिक, न्‍्यायमंजरी, न्यायकल्िका; त्यायसार, न्यायकुसुमाअजलि और 
न्यायलीलावती श्रादि, बौद्धदशनमें न्‍्याय्य-प्रवेश, न्याय-मुख, न्‍्याय-बिन्दु, 
आदि और जेनदर्शनम न्यायावतार, न्यायधिनिश्चरय, न्‍्यायकुमुदसन्द्र आदि 
पाये जाते हैं। पार्थशारथिकी शास्त्रदीपिका जेंसे दीपिकान्त अन्थोंके भी रचे' 
जानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवतः अभिनव धर्मभूषणने इन 
अन्थोंकी दृष्टिमे रखकर ही अपनी प्रस्तुत क्तिका नाम न्यायदीपिका? रक्‍्खाः 





१ देखो, जेनतकंभाषा पृ० १३,१४-१६,१७ । 


प्रस्तावना डे 


ज्ञान पड़ता है। और यह अन्‍्वर्थ भी है, क्‍योंकि इसमें प्रमाशनयात्मक 
नन्‍्यायका प्रकाशन किया गया है। श्रतः न्‍्यायदीपिकाका नामकरण भी 
अपना वेशिष्ठय ख्यापित करता है और वह उसके अनुरूप है| 


(ग) भंपा-- 


यद्यपि न्यायग्रन्थोंकी भाषा अधिकांशतः दुरूह और गम्भीर होती है, 
जटिलताफे फारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता। 
घर न्यायदीपिफाकारफी यह कृति न दुरूह है ओर न गम्भीर एवं जटिल 
है । प्रत्युत इसकी भाषा अत्यन्त प्रसन्न, ससल और बिना किसी कठिनाईके 
अथबोध करानेवाली है । यह बात भी नहीं फि ग्रन्थकार बेसी रचना कर 
नहीं सकते थे, किन्तु उनका पिशुद्ध लक्ष्य अकलड्/दि रचित उन गम्भीर 
ओर दुरवगाह न्यायविनिश्चय आदि न्याय-अन्थोंमें मन्दजनोंको भी प्रवेश 
करानेका था | इस बातको स्वयें धमभूषणजीने ही बड़े स्पष्ट और प्राज्जल 
शब्दोंमें--मझ्जलाचरण पद्म तथा प्रकसणारम्भके प्रस्तावना वाक्‍्योंमें कहा 
है।। भाषाके सौष्ठक्से समूचे प्रभ्थकी रचना भी प्रश॒स्त एवं दृद्य हो 
पाई है। 


(घ) रचना-शेली-- 


भारतीय न्याय-्रन्थोंकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनको रचना 
हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती हैः---! सूत्रात्मक, २ व्याख्यात्मक और 
३ प्रकरणात्मक । जो ग्रन्थ संक्षेपमें गूट अल्पाक्षर और सिद्धान्ततः मूलके 
ग्रतिपाठक हैं वे सूत्ात्मक हैं। जेसे*-वेशेषिकदर्श नसत्र, न्यायसूत्र, परीक्षा- 
मुखसूत्र आदि | और जो किसी गद्य पद्म या दोनोंरूप भूलका व्याख्यान 
(विवरण, टीका, ज्वत्ति) रूप हैं मे व्याख्यात्मफ प्रन्थ हैं। जेसे--प्रशस्त- 





१ देखो, न्यायदीक्का प्ृ० १,४,५। 


घी न्याये-दीपिका 


पादभाष्य, न्यायभाष्य, प्रमेयकमलमात्तेर्ड' आदि । तथा जो किसी मूलंके 
व्याख्या-ग्रन्थ न होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे 
वर्ण न करते हैं और प्रसज्ञानुसार दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं के 
प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं| जेसे--प्रमाण-समुचय, न्याय-बिन्दु, प्रमारसंग्रह, 
आप्तपरीक्षा आदि । ईश्वरक्ृष्णकी साख्यकारिका और विश्वनाथ पड्चा- 
ननंकी कारिकावली आदि कारिकात्मक ग्रन्थ मी दिग्नागके प्रमाशंसमु- 
ज्वय, सिद्धसिनकें न्यायावतार और श्रकलइु-देवके लघीयेस्त्रथ आदिकी तरह 
प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका 
स्वतन्त्रभावसे वर्णन करते है और प्रसंज्ञोपात्त दूंसरे विधयोंका भी कथन 
करते हैं। अभिनव धमभूषणको प्रस्तुत न्यायदीपिका प्रकरणात्मक रचना 
है ) इसमें भ्रन्थकर्तताने अपने अज्भीकृत बर्णनीय विषय प्रमाण ओर नयका 
स्वतन्त्रतासे वर्णन किया हैं, वह किसी गद्य या पद्मेरूप मूंलकी व्याख्या 
नहीं है | ग्रन्थकारने इसे स्वंये भी प्रंकरणात्मक ग्रन्थ माना है"। इस 
प्रकारके ग्रन्थ रचनेकी पेरणा उन्हें विद्यानन्दकी -'प्रमाण-परीक्षा”, वादि* 
राजके 'प्रमाण-निणय” आदि प्रकरण -ग्रन्थोंसे मिली जाने पड़ती है । 
अन्थके प्रमाण-लक्षण-प्रकाश, प्रत्यक्षच्रकाश ओर परोक्ष-प्रकाश ये 
तीन प्रकाश करके उनमें विषय-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस 
प्रकार प्रमाण-निर्णयके तीन निरणंयों (प्रमाण-लक्षण-निरुय, प्रत्यक्ष-निर्णय 
और परोक्ष-निणुय) में है| प्रमाणनिणयसे प्रस्तुत अस्थमें इतनी विशेषता है 
कि आगमके विवेचनका इसमें अलग प्रकाश नहीं रक्‍्खा गया है जनब्न किं 
प्रमाणनिरणंयमें आगमनिर्णय भी हे । इसका कारण यह है कि वादिराजा- 
चायने परोक्षके अनुमान ओर आगम ये दो भेद किये हैं तेथा अनु[मानके 
भी गौण और मुख्य अनुमान ये दो मेंद करके स्मृति, प्रत्यभिशान एवं तकं- 
को गौण अनुमान प्रतिपादित किया है और इन तीनोंके वरनको तो 








१ प्रकरणमिदमारम्यतेः--न्यायदा० पू० ४ । 


प्रस्तावना है. 


परोक्ष-निर्येय तथा पसेक्षके ही दूसरे मेद आगमके वर्यनको आगमनिर्णय 
जाम दिया है" । आ० धर्मभूषयने अगम जब परोक्ष हे 'त्न उसे परोक्ष- 
अकाशमें ही सम्मिलित कर लिया हैे--उसके वस्युनकों उन्होंने स्वतन्त्र 
प्रकाशका रूप नहीं दिया । तोनों प्रकाशोंमें स्थूलरूपसे विषय-व्णंन इस 
अकार है।-- 

पहले प्रमाशसामान्यलक्षय॒-प्रकाश में, प्रथमतः उद्द शादि तीनके द्वारा 
अन्य-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तीनोंके लक्षस, प्रमाणसामान्यका लक्षण, 
संशय; विपर्यय, अनध्यवसायका लक्षण, इन्द्रियादिकोंको प्रमाण न हो 
सकनेका वर्णन, स्वतः परतः प्रामारयका निरूपण और बोदध, भाष्ट, प्राभा- 
ऋर तथा नेयायिकोंके प्रमाय सामान्यलक्षणोकी आलोचना करके जैनमत- 
सम्मत संविकल्पक अगश्द्दीतग्राही खम्यग्सानत्व' को ही प्रमाणसामान्यका 
निर्दोष लक्षण ध्थिर किया गया है। 

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यक्षका लक्षण, बौद्ध और नेयायिकों- 
के निर्विकल्पक तथा सल्निकर्ष प्रत्यज्षलक्षणोंकी समालोचना, अरथ और 
आलोकमें ज्ञानके प्रति कारणताक़ा निरास, विषयकी प्रतिनियामिक्रा योग्य- 
ताका उपादान, तदुत्पत्ति और तदाकारताका नियकरण, प्रत्यक्षके भेद- 
प्रभेदोका निरूपण, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षका समथन ओर सवशसिद्धि आदि- 
का विबेचन किया गया है। 


तीसरे पसेन्ष-प्रकाशमं, परोक्षका लक्षण, उसके स्घृति, प्रत्यभिजशानः 
'तर्क, अनुमान ओर ऋगम इन पाँच भेदोंका विशद्‌ बखुन, प्रत्यभिशानके 
शकत्वप्रत्यमिज्ञान, साइश्यप्रत्यभिज्ञान आदिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन 
करके उनका प्रत्यमिज्ञानमें ही अन्तर्भाव होनेका सयुक्तिक समर्थन; साध्य- 
का लक्षण, साधनका 'अन्यथानुपपन्रत्व” लक्षण, त्रेरूप्प और पाज्चरूप्यका 
पनिराकरण, अनुमानके स्वाथ और पराथ दो भेदोका कथन, हेतु-गेदोंके 





ह देखो प्रमाखनिर्णय प० ३३ १ 


द््‌ न्याय-दीपिका 


उदाहरण, देत्वाभासोंका वर्णन, उदाहरण, उदाहरणामास, उपनय, उपन- 
यामास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमानके परिवारका अच्छा कथन 
किया गया है। अन्‍्तमें आगम और नयका वर्णन करते हुए अनेकान्त' 
तथा सप्तभड़ीका भी संक्तेपमें प्रतिभदन किया गया है। इस तरह यह 
न्यायदीपिकानें वर्णित विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। अब उसके 
आम्यन्तर प्रमेय-भागपर भी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम उप- 
युक्त समभते हैं । ताकि न्यायदीपिकाके पाठकोंके लिये उसमें चकित शातव्य 
विषयोंका एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके | 


(घ ) विषय-परिचय--- 
१- मद्डलाचरज--- 

मडलाचरणके सम्बन्धमें कुछ वक्तव्य अंश तो हिन्दी अनुवादके 
प्रास्म्भमें कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भागपर कुछ विचार किया 
जाता है। 

यद्यपि भारतीय वाड्भयमें प्रायः सभी दर्शनकारोंने मज्ञलाचरणकों 
अपनाया है और अपने अपने दृष्टिकोशसे उसका प्रयोजन एवं देत बताते 
हुए, समर्थन किया है। पर जनदशंनमें जितना विस्तृत, विशद और 
सूक्ष्म चिन्तन किया गया है उतना प्रायः अन्यत्र नहीं मिलता । “तिलोय- 
पण्णक्ति में” यतिवृष्माचायने और “घवला” में* ओ वीरसेनत्वामीने 
मज़लका बहुत ही साज्ोपाज्ञ और व्यापक वर्णन किया है। उन्होंने धातु, 
निक्षेप, नय, एकाथं, निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा मकुलका निरूपण 
करनेका निर्देश करके उक्त छहोंके द्वारा उसका व्याख्यान किया है । 
“मगि' घातुसे अल प्रत्यय करनेपर मदड्जल शब्द निष्पन्न होता है | नित्षे- 
पकी अपेक्षा कथन करते हुए, लिखा है कि तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मज्ञलके दो 
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॥ है तिलोर प० गा० १-८ से १-३१ २ घवला १-१-६१ ) 


प्रस्तावना छ 


औद हें--कमंतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमज्ञब॒ ओर नोकमंतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमड्जल॥ 
उनमें पुश्यप्रकृति-तींकर नामक कम्रतद्ब्बतिरिक्तद्रव्यमज्ञल है; क्‍योंकि 
वह लोककल्यारणरूप माज्लल्यका कारण है। मोकमंतदव्यतिरिक्त द्रव्यमज्ञल- 
के दो भेद हैं--लोकिक और लोकोचर । उनमें लौकिक--लोक प्रसिद्ध 
मड्ल तीन प्रकारका हैः--सचित्त, अचित्त और मिश्र | इनमें लिद्धा्थ* 
अर्थात्‌ पीले सरसो, जलसे भय हुआ पूर्श कलश, बन्दनमाला, छन्न, 
श्गैतवर्ण और दपण आदि अचित्त मद्नल हैं | और बालकन्या तथा श्रेष्ठ 
जातिका घोड़ा श्रादिं सचित् मक्ृनल हैं । अलड्डार सहित कनन्‍्बा आदि मिश्र 
मन्नल हैं। लोकोत्तर-अलोकिक मह्लके मी वोन भेद हैंः:--सचित्त, 
अचित और मिश्र | श्ररहन्त आदिक्रा अनादि अनन्त स्वरूप जीच-द्रव्य 
सचित्त ल्लोकोत्तर मड़़ल है। कृत्रिम, अकृत्रिम चेत्यालय आदि अचित्त 
लोकोत्तर मड़ल हैं। उक्त दानो सबित्त ओर अ्रचित्त मद्भलोंको मिश्र मकुल 
कहा है। आगे मज्ञलके प्रतिबोधक पर्यायनामोंको" बतलाकर मन्जलकी 
निरुक्तिरं बताई गई है। जो पापरूप मल्लको गलावे--विनाश करे और 
पुण्य-सुखको लाबे--प्राप्त कसबे उसे मद्णलल कहते हैं। आगे चलकर 





१ सिद्धत्थ-पुरुखकं भो वंद्समाला य मंगल छूत। 
सेदो बस्णो आदंससो य कण्सा य जचस्सो ॥-घबला १-१-१ पृ० २७ 

२ देखो घवला १-१-१, ४० ३९। बिल्ले० प० गा* १-८। 

३ 'मलं गालयति विनाशयति दह्ते हन्ति विशोषधयति विध्वंसयति हति 
मदड्जलम्‌ ।! * *०** अथवा, मद्भं सुलं तलल्‍्लखाति आदल इते वा मज्ञलम्‌ ? 
घबला १-१-१, ४० ३२-३३ । 

धालयदि विणासयदे घादेदि दहेदि हंति सोधयदे। 

विद्धंसेदि मलाईं जम्हा तम्हा य मंगल मरिद ॥-क्लो०प० १-६॥ 
अहवा मंगं सोक्ख लादि हु ग्रेरहेदि मंगल तम्हा। 

एदेण कजसिद्धिं मंगइ गच्छेदि गंथकसारो ॥-तिल्लो० प० १-१५। 


| न्याय-दीपिका 


मजलका प्रयोजन बतलाते हुए; कड्टा गया है" कि शास्त्रके आदि, मध्य 
ओ्रौर अन्तमें जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप मझ्जलका कथन करनेसे समस्त विध्न 
उसी प्रकार नष्ट होजाते हैं जिस प्रकार सूर्योदयसे समस्त अन्धकार । इसके 
साथ ही तीनों स्थानोंमे मज्ञल करनेका ए्थक्‌ पृथक्‌ फल मी निर्दिष्ट किया 
है श्रोर लिखा है' कि शास्त्रके आदिमें मज्ञल करनेसे शिष्य सरलतासे 
शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मदड़्ल करनेसे निर्विष्न विद्या प्रात 
होती है और अन्तमें मज्जल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार जेनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें? शास्त्रमं मजल करनेका 
सुस्पष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर आगम-साहित्यमें भी मदड्शलका 
विधान पाया नाता है। दशवेकालिकनिर्युक्त (गा० २ ) में त्रिविष 
मझल करनेका निर्देश है। विशेषावश्यकभाष्य ( गा० १२-१४ ) में 
मद्जलके प्रयोजनोंमें विध्मविनाश और महाविद्याकी प्राप्तिको बतलाते हुए. 
आदि मज्जलका निर्विष्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमड्गलका 
निर्विष्नतया शास्त्र-समाप्तिकी कामना और अ्रन्त्यमज्ञलका शिष्य-प्रशिष्यों- 
में शास्त्र-परम्पराका चालू रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प- 
भाष्य ( गा० २० )में मज्जलके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति 
श्रद्धाका होना आदि अनेक प्रयोजन गिनाये गये दें। हिन्दी अनुवादके 


१ 'सत्थादि-मज्म-श्रवसाणएसु जिणतोत्तमंगलोचारो | 
णासइ णिस्सेसाई विग्थाई रवि व्य तिमिराई॥"-तिलो० प० १-३ १॥ 
२ “पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होंति। 
मज्मिम्मे णीविग्षं विज्जा विज्जा-फलं चरिमे ॥ 
--तिलो० प० १-२६ । धबला १-१-१, ४० ४० | 
३ यद्यपि 'कपायपाहुड” और “चूरिसृत्र' के प्रारम्भमें मंगल नहीं 
किया है तथापि वहाँ मंगल न करनेका कारण यह है कि उन्हें ध्वयं मंगल 
रूप मान लिया गया है । 


प्रस्तावना है 


प्रारम्भमें यह कहा ही जा चुका है कि हरिभद्र और विद्यानन्द आदि 
तारकिकोने अपने तकंग्रन्थोंमें भी मजझल करनेका समर्थन और उसके 
विविध प्रयोजन बतलाये हैं। 

उपर्युक्त यह मज्ञल मानसिक, वाचिक और कायिकके भेदसे तीन 
प्रकारका है। वाचिक मज्लल भी नित्रद्ध ओर अनिबद्धरूपसे दो तरह 
का है" | जो ग्रन्थके आदियें प्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे 
इष्ट-देवता-नमस्कार नित्रद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मन्भनल 
है और जो श्लोकादिककी रचनाके बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
नाता है वह अनिबद्ध मंगल है। 

प्रकृत न्यायदीपिकामें अभिनव धमंभूषणने भी अपनी पूर्व परम्पराका 
अनुसरण किया है ओर मंगलाचरणको निबद्ध किया है | 


२. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति-- 


शास्त्रकी त्रिविध ( उद्द श, लक्षण-निर्देश ओर परीक्षारूप ) प्रवृत्ति- 
का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके न्याय भाष्य' में दृष्टिगोचर होता है । 
प्रशस्तपादभाष्यकी टीका “कन्दली? में श्रीधरने उस त्रिविध प्रज्नत्तिमें उद श 
ओर लक्षणरूप द्विविध प्रवृत्तिको माना है ओर परीक्षाको अनियत कहकर 
निकाल दिया है? | इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद 
भाष्यपर अपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य और उस माष्यका 
आधारभूत वेशेषिकद्शनसूत्र पदार्थोके उद्दश और लक्षुस॒रूप हैं, उनमें 
परीक्षा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूज्रपर अपना न्यायभाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उद श, लक्षण और परीक्षात्मक हैं | इसलिये वात्स्या- 





१ देखो, धबला १-१-१, ४० ४१ ओर आप्तपरोक्षा ३० ३। 

२ न्‍्यायभाघष्य प्रु० १७, न्यायदीपिका परिशिष्ट ४० २३६ | ३ 'पदा- 
थव्युत्पादनप्रवृत्तत्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः-उद्द शो लक्षण॒ञ्च | परीक्षा- 
यास्तु न नियमः ।--कन्दुल्ी प्ृू० २६ ' 


१० न्यायन्दौपिका 


यनने ज्रिविध प्रवृत्ति और श्रीधरने द्विविध प्रवृत्तिकों स्थान दिया है। 
शास्त्र-प्रवृत्तिक चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पक्ष रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर" और जयन्तभट्दने* किया है और उसे 
उद्द शर्में ही शामित्र कर लेनेका विधान किया है। आरा० प्रभाचन्द्र | और 
हेमचन्द्र" भी यही कहते हैं। इस तरह वात्स्यायनफे द्वारा प्रदर्शित भिवि् 
प्रवृत्तिका ही पक्ष स्थिर रहता है। न्यायदीपिफामें प्रभाचन्द्र और हेमचन्द्व- 
के द्वास अनुसत यही त्रिविध प्रवृत्तिका पक्ष अपनाया गया हे । 


३. लक्षणका लक्षण--- 


दाशनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तोरपर वात्सय्यायनने लक्षणकां 
लक्षण निर्दिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तुका स्वरूप-व्यवंच्छेदक 
धर्म है वह लक्षण है" | न्यायवात्तिकके कर्ता उद्योतकरका भी यही मत 
हे । न्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट सिफ व्यवच्छेदक'के स्थानमे “व्यवस्था- 


१ 'उदिष्टविभागश्र न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्तभवतीति। तस्मादु- 
दिष्टविभागों युक्त; न; उद्दिश्विमागस्योद्द श एवास्तर्मावात्‌ ।” न्‍्यायवा० 
प्ू० २७, र८। २ 'ननु च विभागलक्षणा चवुध्यपि प्रवृत्तिस्स्त्येव' ** 
उद शरूपानपायात्तु उद श एवं असौ। सामान्यसंशया फीत्तनमुद्द शः, 
प्रकारभेदसंशया कीत्तनं विभाग इति?ः--न्‍्यायमं० प्वू० १२। ३ देखो, 
न्यायकुमुद 9० २१। ४ प्रमाशमी ० ४० २। ५ “उद्ध्ष्टिस्थ तत्त्वव्यघच्छेदको 
धर्मों लक्षणम!--न्यायभा ०५० १७ । ६ 'लक्षसस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । 
लक्षणं खलु लक्ष्य समानासमानजातीयेम्यो व्यवब्छिनत्ति'--न्यायवा ० 
प्ृ० २८, 'प्यायशब्दाः कर्थ लक्षणम्‌ ! व्यच्छेद्देत॒त्वात्‌। सर्वे हि लक्ष- 
शुमितर्यवच्छेदकमेतेश्व पर्यायशब्देर्नान्‍्यः पदार्थोंडमिधीयत इत्यसाधार- 
णत्वाल्लक्षणम' -न्‍्यायबा० 7० ७६, 'इतरेतरविशेषकं लक्षणमुच्यते-- 
न्‍्यायबा० पृ० १०८। 


प्रस्तावना ११ 


पक! शब्दको रखकर वात्स्थायनका ही अनुसरण करते हैं* | कन्दलीकार 
श्रीधर भी वात्स्यायनके “तत्त्व! शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय” और “व्य- 
बच्छेदक' की जगह “यावत्तक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्‍्हींके 
लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं* | तकदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित 
हुये असाधारण धर्मको लक्षणका लक्षण मानते हैं?। अकलइझ्डंदेव स्व- 
तन्‍्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं और वे उसमें 'घम” या 
“असाधारण धर्म” शब्दका निवेश नहीं करते | पर व्यादृत्तिपरक लक्षण 
मानना उन्हें इष्ट है” | इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित 
हांती हैं | एक तो लक्षणके लक्षणमें असाधारण धमंका प्रवेश स्वीकार 
क्रनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली | पहली मान्यता मुख्यतया 
न्याय वेशेषिकोंकी है और जिसे जेन-परम्परामें भी क्चित्‌" स्वीकार किया 
गया है | दूसरी मान्यता अकलड्ल-प्रतिष्ठित है और उसे आचार्य विद्यानन्द* 
तथा न्यायदीपिकाकार आदिने अपनाई है। न्‍्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माण इसे ही पुष्ट किया है और पहली मान्यताकी आलोचना करके उसमें 
दूषण भी दिखाये हैं । ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका 
 असाधारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थोसे व्यावत्तक होता है, 
परन्तु उसे लक्षणकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योकि दण्डादि जो 
कि असाधारणघम नहीं हैं फिर भी पुरुषके व्यावत्तक दोते हैं और 
'शावलेयत्ड” आदि गवादिकोके असाधारण धम तो हैं, पर व्यावत्तक नहीं 





१ 'उदिश्स्य तत्त्वव्यस्थापको धर्मों लक्षणम?-न्यायमं० प्रृ० ११ | 
२ उद्श्स्य स्वपरजातीयव्यावत्तको धर्मों लक्षणम”--कन्दुली ४० २६ । 
३ 'एतद्दूषण॒त्रयरहितों धर्मों लकक्षणम्‌॥ यथा गोः सास्मादिमत्वम्‌। स 
एवासाधारणधर्म इत्युव्यते--तकंदीपिका ४० १४। ४ 'परस्परव्यतिकरे 
सति येनान्यत्व॑ लक्ष्यतें! तल्‍्लक्षणम?--तस्त्वाथेबा० ए० ८२ ।४५ देखो, 
परिशिष्ट ४० २४० । ६ देखो, परिशिष्ट ४० २४० । 


श्र स्याय-दीपिका 


हैं। इसलिये इतना मात्र हो लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तेक है-- 
मिली हुई बस्तुश्रोमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण है। चादे 
धह साधारण धर्म हो या चाहे असाधारण धम हो या धर्म भी न हो! 
यदि बह लक्ष्यकी लक्ष्येतरोंसे व्याइत्ति करता है तो लक्षण है और यदि 
नहीं कराता है तो वह लक्षण नहीं है। इस तरह अकलइ्ड-प्रतिष्ठित लक्षण- 
के लक्षणको ही न्यायदीपिकामें अनुप्राणित किया गया है । 

४. प्रमाणका सामान्यलक्षण-- 


दाशनिक परम्परामें स्व प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या--प्रमाण कहा है" | न्याय- 
दशनके प्रवर्तक गौतमके न्यायसूत्रमें तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध 
नहीं होता । पर उनके टीकाकार वात्प्यायनने अवश्य प्रमाण” शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण 
सूचित किया है | उद्योतकर *,जयन्तभद्ग * आदि नेयाशिकोंने घात्स्थायन- 
के द्वारा स/चत किये इस उपलब्धिसाधनरूप प्रमाकरणको ही प्रमाणका 
सामान्यलक्षण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुसुमाञ्जलिकार“उदयनने 
यथाथ/नुभवकों प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणरूप ही इृष्ट है । 
इतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर अनुभूतिका प्रमाण माननेवाले प्रभाकर 
आर उनके अ्रनुयायी विद्वानोंका प्रभाव है | क्योंकि उदयनके पहले स्याय- 





१ “अदुष्टं विद्या वेशे घिकसू? ६-२-१२। २ 'उपलब्धिसाधनानि 
प्रमाणानि समाख्यानिवचनसामर्थ्यात्‌ बोधव्यम्‌ | प्रमीयतडनेनेति करणा- 
थामिधानो हि प्रमाणशब्दः ।! न्‍्यायभा० प्ृ० १८। ३ 'उपलब्धिहेतुः 
प्रमाण ** ** यदुपलब्धिनिमित्तं तत्प्रमाणं ?--न्यायवा० 7० ४५। ४ 
'प्रमीयते येन तत्प्रमाशमिति करणार्थाभिघायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- 
कफ्रणुं प्रमाणमवगम्यते ।! न्‍्यायमं० पृ० २५। ४ “यथार्थानुभवों मान* 
मनपेत्ञतयेष्यते ।--न्‍्यायकु० ४-१ । 
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वैशेषिक परम्परामें प्रमाणसामान्यलक्षसमें “अनुभव! पदका प्रवेश प्रायः 
उपलब्ध नहीं होता | उनके बाद तो अनेक नेयायिकोंने” अनुभवकों ही 
प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है । 
मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं--१ भाद्ट 
और २ प्रभाकर | कुमारिल भट्टके अनुगामी भाद्ट और प्रभाकर गुरुके 
मतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते हैं। कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्षणमें पाँच विशेषण दिये हैं। १ अपूर्वा्थविपयत्व २ निश्चि- 
तत्व ३ बाधवर्जितत्व ४ अदुश्कारणारब्धत्व और ४ लोकसम्मतत्व | कुमा- 
रिलका वह लक्षण इत प्रकार है :-- 
तत्रापूर्वाथ विज्ञान निश्चित बाधवर्जितम्‌ । 
अ्रदुष्टकारणार व्ध॑ प्रमाएं लोकसम्मतम्‌ | 
पिछले सभी भाट्ूमीमामकोने इसी कुमारिल कत्तु क लक्षणकों माना 
है और उसका समर्थन किया है। दूसरे दाशंनिकोंकी आलोचनाका विषय 
भी यही लक्षण हुआ है | प्रभाकरने' 'अनुभूति'को प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है । 
साख्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियॉँकी दृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है। 
बोद्धदर्शनमें )अज्ञाताथके प्रकाशक ज्ञानकों प्रमाणका सामान्य लक्षण 
बतलाया है । दिग्नागने विषयाकार अथनिश्चय और स्वसंबित्तिको प्रमाण- 


१ बुद्धिस्तु दिविधा मता अनुभूतिः स्मृतिश्व स्थाठनुभूतिश्रतुर्विधा /? 
+सिद्धान्तमु< का० ४१ । 

(तद्गति तत्पंकारकोडनुमवों यथार्थ: । * 'सैव प्रमा ।तकेसंप्रहप् ० ६८, ६६ 

२ अनुभूतिश्व नः प्रमाणम 'बृहसी० १-१-५ | 

३ 'अज्ञाताथंज्ञापक प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ । 

--प्रमाणसमृ> टी० ४० ११ | 
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का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना है" । क्योंकि बौद्धदर्शनमें प्रभाण 
ओर फल भिन्न नही हैं और जो अज्ञाताथ प्रकाश रूप ही हैं | धमंकीत्तिने * 
अविसंवादि! पद और लगाकर दिग्नागफे ही लक्षणफको प्रायः परिष्कृत 
किया है । तत्वसंग्रहकार शान्तरत्षितने सारूप्य और योग्यताफो प्रमाण 
चर्णित किया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग और धमर्मकीतिफे प्रमाणसामा* 
न्यलकज्ञणका ही पर्यवसिताथ है। इस तरह बोद्धाके यहाँ स्वसंबेदी अशा- 
तार्थशापक अविसंबादि शानको प्रमाण कहा गया है। 


जेन परम्परामे सब प्र थम स्वामी समन्तभद्र और आ० सिद्धसेनने' 
प्रमाणकरा सामान्यलक्षण निदिष्ट किया है और उसमें स्वपरावभासक, 
ज्ञान तथा बाधबत्रिवर्जित ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दाशिनिकों में 
समन्तभद्र हैं! प्रथम दाशनिक हैं जिनन्‍्होने स्पष्टतया प्रमाणफे सामान्य- 
लक्ष॒णमें 'स्वपरावभासक? पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बोद्धोंने भी शान+ 
को 'स्वरूपस्थ स्वता गतेः” कहकर स्वसंचेदी प्रकट किया है परन्तु तार्किक 
रूप देकर विशेपरूपसे प्रमाणके लक्षण “स्व” पदका निवेश समन्तभद्रफा 
ही स्वोपश जान पड़ता है। क्योंकि उनके पहले वेसा प्रमाणलक्षुण देखने- 
में नहीं आता । समन्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लक्षण 'युगपत्सवभासि- 
तत््वहज्ञान! भी किया है जो उपयुक्त लक्ष॑णमें ही पर्यवसित है | दर्श नशार्त्रों- 
के अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 'प्रमीयते येन तत्पमाणम! अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा प्रमित (परिच्छित्तिवशेष) हो वह प्रमाण है? इस अथंमें 





१ “स्वसवित्तिः फल चात्र तद्ग॒पादर्थनिश्चयः। विषयाकार एवास्य 
प्रमाणँ तन मीयते ॥?--प्रमाणसमु० १-१०। २ “प्रमाणमविसंबादि 
शानम' ' “”प्रमाणवा० २-१ । ३ “विषयाधिगतिश्रात्र प्रमाणफलमिध्यते | 
स्ववित्तिवां प्रमाणं ठु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥--तत्त्वसं ०का ० १३४४ |) 
४ “स्वपरावभासकं यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलज्षणम”--स्थयम्भू० का« 
६३ । ५ प्रमाण स्वफ्रामाति ज्ञान बाधषिवजितम्‌ ।?--न्यायवा०का० १ 
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प्रायः सभी दर्शनकार्योंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्तु वह प्रमिति 
किसके द्वारा होती हे अर्थात्‌ प्रमितिका करण' कोन है ? इसे सबने अलग 
अलग चतलाया है। नेयायिक और वेशेंषिकोंका कहना है कि अर्थश्ञप्ति 
इन्द्रिय और अथ के सन्निकषस होती है इसलिये सल्निकप प्रमितिका करण है। 
मीमासक सामान्यतया इन्द्रियको; साख्य इन्द्रियवृत्तिको ओर बोदड् सारूप्य 
एवं योग्यताकों प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्‍्तभद्वने 'स्वपरावभासका 
शानको प्रमितिका अव्यवद्वितकरणु प्रतिफाद्न किया है। समन्तमद्रके 
उत्तरवर्ती पूज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) 
होनेका समर्थन किया है और सन्निकष, इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानकों प्रमिति 
करण (प्रमाण) माननेम दोफोद्धावन भी किया है” | वास्तवम प्रमिति-- 
प्रमाणफल जब अशाननिव्त्ति है तब उसका करण अज्ञानविरोधी स्व 
श्रौर परका अ्रवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए ! समन्तभद्ग के द्वारा 
प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावभासक को श्राथिकरूपसे अपनाते हुए, 
भी शाब्दिकरूपसे अकलझूुदेवमे अपना आत्माथंग्राहक व्यवसायात्मक 
शानको प्रमाणलक्षण निमित किया है* | तात्पय यह कि समन्तमभद्रके 
“स्व? पंदकी जगह आत्मा)! और “पर” पदके स्थानमें “थ्रथ! पद एवं 
“अवमासक! पदकी जगह “व्यवसायात्मक' पदको निधिष्ट किया है। 
तथा “अथ” के विशेषणरूपसे कही ““अनधिगत”' कहीं “अनिश्चित 
ओर कहीं अनिर्णीत!* पदकों दिया है। कही ज्ञानके विशेषणरूपसे 
१ देखो, सर्वाथसि० १-१० | 
२ “व्यवसाथात्मकं शानमात्माथथग्राहक मतम्‌ ।7--लघीय ०का० ६० 
३ “प्रमायमविसंवादि ज्ञानं अनधिगताथ।घिगमलक्षरण्त्वात्‌ !? 
-अप्टश० का० ३६ ) 
४ लिकड्लिज्षिसम्बन्धशानं प्रमाण श्रनिश्चितनिश्चयात्‌ ।अष्ठश ०१०१ 
५ “प्रकृतस्यापि न वें प्रामाण्य॑ प्रतिषेष्य-अनिर्णीतरनिर्णायकत्वात।? 
अप्टश० का० १०१। 


श्र न्याय-दीपिका 


'अबिसंवादि!! पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीत्तिसे 
आये हुए मालूम होते हैं; क्‍योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें वे पहलेसे ही 
निहित हैं | अकलड्डरेवके उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दिने अ्रकलट्डूदेवफे “श्रन- 
घिगत” पदके स्थानमें कुमारिलोक्त अपूर्वाथ/ और “आत्मा? पदके स्थानमें 
समन्तभद्रोक्त स्व! पदका निवेश करके '्वापूर्वाथ! जेसा एक पद बना 
लिया है और “व्यवसायात्मक” पदको ज्योंका त्यों अ्रपनाकर 'स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसायात्मक ज्ञान! यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया है । विद्या- 
नन्‍दने यत्रपि संक्षेपमें सम्यग्शान! को प्रमाण कहा है? और पीछे उसे 
'स्वाथव्यवसायात्मक सिद्ध किया है, अकक्‍्लझ्क तथा मार्णिक्यनन्दिकी 
त्तरह स्पष्ट तोर पर 'अनधिगत? या 'अपूर्च” विशेषण उन्होंने नहीं दिया, 
तथापि सम्यग्शानकों श्रनधिगतार्थविषयक या अ्रपूर्वाथविषयक मानना 
उन्हें अ्रनिष्ट नहीं है। उन्होंने जो अपू्वार्था खश्डन किया हे” वह 
कुमारिलके सर्वथा 'अपूर्वाथ/ का खण्डन है। क्थ॑चिद्‌ अ्पूर्वारथ तो 
उन्हे अ्रभिप्रेत है* | श्रकलड्डदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें अ्पूर्वा थता 








१ “प्रमाशमविसंवादिज्ञानम”” अष्टश० का० ३६। २ “स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।॥?-परीक्षामु० १-०१। ३ “सम्ब- 
श्ञा्न प्रमाणम'?--प्रमाणपरी० प्रष्ठ ५१। ४ “कि पुनः सम्य- 
शान ? अभमिधीयते-स्वाथव्यवसायात्मकं सम्यग्शानं सम्यशानत्वात' 
--प्रमाणुप० प्रृू० ५३ । ५४ “तत्स्वाथव्यवसायात्मकशानं मानमितीयता 
लक्षुणन गतार्थत्वात व्यथमन्णद्िशेषणम्‌ ॥”?--तच्त्याथश्लो० प्ृ०१७४। 

६ “सकलदेशकालब्याप्तसाध्यताधनमम्बद्धाह्पोहलक्षणों। हि. तकः 
प्रमाणयितव्यः, तल्य कथब्चिद्पूर्वार्थल्वात्‌ ।? “नचेंतद्‌ य्रद्ीतग्रहरणाद- 
प्रमाणमिति शझ्लनीयम्‌ , तस्य कथश्चिदपूर्वार्थत्वात्‌ । न द्वि तद्दिषयभूत- 
मेक द्वव्यं स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्म येन तत्र प्रवत्तमानं प्रत्यभिज्ञानं ग्रहोतग्राहि 
मन्येत तद्ग्द्वीतातीतवतमानबिवत्ततादास्म्यात्‌ द्वव्यस्थ कथब्चिदपूर्वार्थ- 
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का उन्होंने स्प्टलया समर्थन किया है। सामान्यतया प्रमाणलक्षणमें 
अपूर्व पदको न रम्बनेका तात्पय यह है कि प्रत्यक्ष तो अपूार्थग्राही होता 
ही है और अनुमानादि प्रत्यक्षसे अग्रद्ीत धर्मा शोमें प्रदत्त दोनेसे अपूर्वा थे- 
ग्राहक सिद्ध होजाते हैं। यदि विद्यानन्दको स्मृत्यादिक श्रपूर्या थ विषयक 
इृष्ट न होते तो उनकी प्रमाणतामें प्रयोजक अपूर्वांथंताको वे कृदापि न 
बतलाते । इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाग॒को अपूर्वार्थग्राही मानले 
हैं| इस तरह समनन्‍्तभद्र और अकलड्डदेवका प्रमाणसामान्यलक्षण ही 
उत्तरवर्तों जैन तार्किकोंके लिये आधार हुआ है | आ० घमभूषणने न्‍्याय- 
दीपिकामे विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यग्शानत्व” रूप प्रमाणके सामान्य- 
लक्षणकों ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्वपरम्परानुसार सबिकल्पक अग्‌- 
दीतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है। तथा घमंकीत्ति, प्रभाकर, 
भाद्ट और नेयायिकोके प्रमाणसामान्यलज्ञनणोंकी आलोचना की है। 


४. धाराबाहिक ज्ञान-- 


दाशनिक ग्रन्थोम धारावाहिक ज्ञानोंके प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी 
विस्तृत चर्चा पाई जाती है । न्‍्याय-वशेषिक ओर मीमासक उन्हें प्रमाण 
मानते हैं। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे अलग अलग ढंगसे करत 
हैं | न्‍्याय-वेशेषिकॉंका” कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है और 
लोकमें व प्रमाण मी माने जाते हैं। श्रतः व ग्रहीतग्राह्दी होनेपर भी 
स्वेषपि प्रत्यभिन्नातस्थ तद्विषयस्यथ नाप्रमाणत्व॑ लैगिकदेरप्यप्र माणत्व- 
प्रसंगात | तस्यापि सर्वय्वाप्र्वा थत्वासिद्धोः ?--प्रसाशाप० प्र० ७० | 
“स्त्रूतिः प्रमाणास्तरमुक्त' ' 'नचासाबप्रमाशणमेत्र संवादकलात कथजिचिद- 
पृथथंग्राहित्वात्‌'  '--प्रमाणप० प्रृ० ६७ । “ग्रदीतग्रहणाक्तकों 5प्रमाण- 
मिति चेन्न वे। तस्यापूर्वाथवेदित्वादुपयोगविशेषतः ॥”?--तत्त्ताथेश्लो ० 
98० १६५ ॥। 

१ “अनधिगताथंगन्तृत्व॑च धाराबाहिकशानानामधिगतगोचराणा 





शव न्याथ-दीपिंकां 


प्रमाण ही हैं। भाद्टोका" मत है कि उनमें सूक्षम काल-भेद है। श्रत- 
एवं वे अनधिगत सूक्म काल-मेदको ग्रहण करनेसे प्रमाण हैं। प्रभाकर 
मतवाले* कहते हैं कि कालमेदका भान होना तो शंक्य नहीं है 
क्योंकि वह अत्यन्त सूक्म है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञानसे उत्तरशानोंमें कुछ अति- 
शय (वैशिष्ठथ) देखनेमें नहीं आता । जिस प्रकार पहले श्ञानका अनुभवः 
होता है उसी प्रकार उत्तर शानोंका भी अ्रनुभव होता है। इसलिये घारा- 
बाहिक शॉनोमे प्रथम शानसे न तो उत्पन्तिकी अ्रपेत्ञा कोई विशेषता है और 
न प्रतीतिकी अ्रपेत्ञासे है| अ्रतः वे भी प्रथम शानकी ही तरह प्रमाण हैं । 
बौद्धदर्शनमें यद्यपि अनधिगताथक शानको ही प्रमाण माना है और 
इसलिये श्रधिगतार्थक धांरावाहिक ज्ञानोमें स्वतः अ्रप्रामार्य॑ ख्यापित हो 
जाता है तथापि घर्मकीतिके टीकाकार अचंडने? पुरुषमेदकी अपेत्षासे 








लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्य॑ बिहन्तीति नाद्रियामददे ।"" ” * * तस्मादथ- 
प्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञानं प्रवत्तकं प्रापक च। प्रदशन च पूर्ववदुत्तरे- 
घामपि विज्ञानामाममिन्नमिति कर्थ पूबमेब प्रमाण नोत्तराश्यपि |--- 
न्यायवा० तात्पर्य» प्रृ० २१ । 

१ “धारावाहिकेष्वप्युत्तरोत्तेपां कालान्तरसम्बन्धस्याग्रद्दीतस्थ ग्रह- 
शाद्‌ युक्त प्रामास्यम्‌ ।  'तस्मादत्ति कालभेदस्थ परामशे: । नतदाधि- 
क्याश्व॒सिद्धमुत्तरेपा प्रॉमाश्यम्‌ ।?“-शास्त्रदी० प० १२४-शर६ । 
२ “सन्नपि कालभेदोइतिसक्ष्मत्वान्न परामृष्यत इति चेतु; अआहो सूकछम- 
दर्शी देवानांप्रियः [?-(शार्त्रदी० प्र० १२४६) [अत पूर्वपक्तेणोल्लेखः] 
ध्व्याप्रियमाण हि पूववविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिंति न ग्रती- 
तित उत्पचितों वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्थातिशेरत इति युक्ता 
संर्वेधामपि प्रमाणता ।”--प्रकरणपं० प्र० ४३। ३ “यदैकस्मिन्मेव 
नीलादिवस्तुनि घाराबाहीनीन्द्रियजञानान्युत्पद्यन्ते तदा पूर्वेणामित्नयोगक्षेम- 
वात उत्तरेपामिन्द्रियशानानामप्रामाण्यप्रस्ः। न चैबम्‌ , अतोड्नेकान्त 





प्रत्तावना हद 


उनमें प्रामाण्य और अ्रप्रामाण्य दोनों स्वीकार किया है। चणमेदद॒श 
€ योगी ) की श्रपेज्ञासे परमाणता और कज्षणमेद अदृश्श व्यावद्दारिक पुरुषों- 
की अपेन्षासे अगप्रमाणता वर्णित की है। 

जेनपरग्पराफे श्वेताम्बर तार्किकोंने धारावाहिक श्ञानोंको प्रायः प्रमाण 
ही माना है---उन्हें श्रप्रमाण नहीं कहा। किन्तु अकलझ और उनके 
उत्त ववर्ती सभी दिगम्बर आचार्योने श्रप्ममाण बतलाया है । श्रीर इसीलिये 
प्रमाणके लक्षणमें अनधिगत या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका 
कुछ भुकाव अवश्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत द्दोता है" | परन्तु जब 
वे सर्वथा अपूर्वा थत्यका विरोध करके कथंचित्‌ अपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते 
हैं तत्र यही मालूम होता है कि उन्हें मी धारावाहिक ज्ञानोंमें अप्रामाण्य 
इष्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छुतिविशेषके अमावमें जिस प्रकार प्रमाण- 
सम्प्लव स्वीकार नहीं किया है* उसी प्रकार प्रमितिविशेषके श्रभावमें 
घारावाहिक ज्ञानोंको अप्रमाण माननेका भी उनका अ्रभिप्राय स्पष्ट मालूम 
होता है। अतः धारावाहिक झानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है 





इति प्रमाणसंप्लववादी दशयन्नाह पूव॑प्रत्यक्षेण इत्यादि। एतत्‌ परिद्दरति 
--तद्‌ यदि प्रतिक्षणं च्षणविवेकद्शिनोडचघिकृत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया 
प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्त:। अथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांव्य- 
बद्ारिकान्‌ पुरुषानभिप्रेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थ स्थिर- 
रूप तत्साध्यां चार्थक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति प्रामाण्यमप्युत्तेषामनिष्ट- 
मेवेति कुतोडनेकान्तः !?--हेतुबिन्दुटी ० लि० ए० ३६ हे | 

१ “गहीतमण्हीत॑ वा स्वार्थ यदि व्यवत्यति। तन्न लोके न शास्त्रेषु 
बिजद्दाति प्रमाणताम्‌ ॥”--ततक्त्वाथेश्ो० ए० १७४ | २ “उपयोगविशे- 
षस्थाभावे प्रमाणसम्प्लबस्थानभ्युपगमात्‌। सति हि प्रतिपत्तुरुपयोगविशेषे 
देशादिविशेषसमवधानादागमात्यतिपन्नमपि दिस्क्यरेत्स से पुनरनुमाना- 
आअतिपिलते ।?--अ्रष्टस० प्र० ४ । 


२० न्याय-दीपिका 


तो उन्हें अप्रमाण ( प्रमाण नहीं ) कहना अयुक्त नहीं है। न्‍्यायदीपिका- 
कारने भी प्रथम घटादिशानके अलावा उत्तरबरत्ती. श्रवशिष्ट घटादिशानों- 
को अ्शाननिद्वक्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अ्रप्रमाण ही 
स्पष्टलया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलड्डमागंका ही 
समथन किया है | 


६. प्रामाण्यविचार -- 


ऐसा कोई भी तक ग्रन्थ न होगा जिसमे प्रमाणके प्रामाण्यापरामाण्य- 
का विचार प्रस्फुटित न हुआ हा । ऐसा मालूम द्वोता है कि प्रारंभम 
प्रामाण्यका विचार वेदोंकीं प्रमाणता स्थापित करनेके लिये हुआ था" | 
जब उसका तकके क्षेत्रमें प्रवेश हुआ तब प्रत्यज्ञादि ज्ञानोंकी मी प्रमाणता 
और अ्रप्रमाणताका विचार होने लगा । प्रत्येक दाशनिककों अपने तक 
ग्रन्थमें प्रामाएय और अ्रप्राएय तथा उसके स्वतः और परतः होनेका कथन 
-करना अनिवाय सा हो गया ओर यही कारण है कि प्रायः छोटेसे 
छोटे तकंग्रन्थमें भी वह चर्चा आज देखनेकों मिलती है| 





१ “प्रलक्षादिषु दृशर्थेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्वयमन्तरेणेव व्यवहार- 
सिद्धेस्तन्र कि स्वतः प्रामासण्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम, 
अनिणंय एव तत्र श्रेयान, अद्ृष्टे तु विषये वेदिकेष्बगणितद्रविण- 
वितरणा दिक्लेशमाध्येषु कमंसु तत्पामाण्यावधारणमन्तरेण प्रेक्ञावतां प्रब- 
त्तनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यनिश्वयोड्वश्यकर्च॑व्यः, तत्र परत एव 


ब्रेदसल्य प्रामाण्यमिति बक्ष्यामः ।?-न्यायमं० प्र० १५५। २५ “सब- 
विज्ञानविषयमिद तावप्प्रतीक्मताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाण॒त्वे स्वतः कि 
परतोड्थवा ॥”?--मी० ज्ोो० चो० श्लो० ३३। “प्रामाण्यमप्रामाण्य 


वा सबंविशानगोचरम्‌ । स्वतों वा परतो वेति प्रथम प्रविविच्यताम्‌ |/-- 
स्यायमं ० 9० १४६ | 


प्रस्सावना २१ 


न्याय-वैशेषिक" दोनोंको परतः, सांख्य' दोनॉको स्वतः, मीमांसकर 
प्रामाण्यको तो स्वतः ओर अप्रामाण्यको परतः तथा बौद्ध दोनोंको 
किचितू स्वतः और दोनोकों ही किचितू परत: वर्णित करते हैं। जैम- 
दर्शनमें" अ्रभ्यास और अ्रनम्यासदशा में उत्पत्ति तो दोनोंकी परतः और 
जशप्ति अ्भ्यासदशामें स्वत: तथा अनभ्यासदशामें परत: मानी गई है। 
घमंभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही और निश्चय (शरसति) अम्यस्त- 
बिषयमें स्वतः एवं अनभ्यस्त विषयर्मे परत: बतलाया हे | 


७, प्रमाणके भेद-- 


दाशेनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सबसे पुरानों परम्परा 
कौन है? और किसकी है ? इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दाशंनिक 
साहित्यमें नहीं मिलता है; किम्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण- 
के स्प॑ष्टटया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे९* भी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदांकी मान्यता रहा है; क्योंकि उन्होंने ऐतिह्ाय, अ्रर्था- 
पत्ति; सम्भव और अभाव इन चारका स्पष्टटया उल्लेख करके उनकी 
अतिरिक्त प्रमाणताका निससन किया है तथा शब्दम ऐतिहाका और 


१ “द्वम॒पि परत इस्पेष एवं पक्तः ्रेयान!--न्यायमं० ए० १६० | 
कन्दली प्र० २२०। २ “प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः साख्या: समाभरिताः।” 
--सर्वदश ० १० २७६। ३ “स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम | 
न हि स्वतो5सती शक्ति: करत्त॑मन्येन पायते ॥?--मी० जछो० सू० २ श्लो० 
४७ । ४ ““उभयमपि एतत्‌ किड्चित्‌ स्वतः किड्चित्‌ परत इति'* ”??-... 
तत्त्वसं० पं० का० ३१२३। ५ “तत्पामाण्यं स्वतः परतश्र”--परी- 
क्ञामु० १-१३। “प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्‌ परतोडन्यथा ॥?-- 
प्रमाणप० प्ृ० ६३। ६ “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ।?-- 
न्यायसू० १-१-३ । 


रर स्थाय-दीपिका 


अनुमानमें शेष तीनका अन्तर्मांच हो जानेका कथन किया है" | प्रशस्त- 
पादने भी अपने वेशेषिकदशनानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन टो ही 
प्रमाणोंका समर्थन करते हुये उल्लिखित प्रमाणोंका इन्हींमें अन्तर्भाव 
प्रदर्शित किया है| प्रसिद्धिकि आधारपर इतना और कहा जा सकता 
है कि आठ प्रमाणकी मान्यता सम्मभवतः पौराशिकोंकी है। कुछ भी है, 
प्रमाणको अ्रनेकमेदरूप प्रारम्मसे ही माना जा रहा है और प्रत्येक दर्शन- 
कारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंको 
उसी अपनी स्त्रीकृत प्रमाणसंख्याम ही अन्तर्भाव करनेका समर्थन किया 
है | यही कारण है कि सात, छुह, पाच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण- 
बादी दाशंनिक जगतमें आर्विभूत हुए हैं | एक ऐसा भी मत रहा जो सात 
प्रमाण मानता था । छुद्व प्रमाण माननेवाले जेमिनि अथवा मा, पाँच 
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नेयाय्रिक, तीन 
प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वेशेषिक और 
बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्बाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी 
चर्चाके विषय बने हुये हैं । 


जनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता 
है ? यद्याति मत्यादि पाँच ज्ञानोंकों सम्यग्शान या प्रमाण माननेकी परम्परा 
अति सुप्राचीनकालसे ही आगमोमें नित्रद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली आ रही थी, पर जेनेतरोके लिये वह अलौकिक जेंसी प्रतीत होती 
थी--उसका दशनान्तरीय प्रमाणनिरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस 





१ “न चतुष्टूवमेतिह्ायपित्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ।--न्यायसू ० 
२-२-१ । “शब्द ऐतिह्यानथ/न्तरभावादनुमानेड र्थापत्तिसम्मवा भावानर्थान्त- 
रमावाश्चाप्रतिषेष: ।?--न्यायसू० २-२-२। २ देखो, प्रशस्तपादभाष्य 
पूृ० १०६-१११ | 


अ्रस्तावना रे 


अश्नका उत्तर सर्वप्रथम" दार्शनिकरूपले सम्भबतः प्रथम शताब्दिमें हुए 
तत्त्वार्थसूत्रकार आ० उमास्वातिने' दिया है। उन्होंने कहा कि सम्य- 
शान प्रमाण है और वह मूलमें दो ही भेदरूप है :--१ प्रत्यक्ष 
ओर २ परोक्ष । आ० उमात्वातिका ग्रह मौलिक प्रमाणद्ववविमाग 
इतना सुविच्चारपूर्वक और कोशल्यपूर्यण हुआ है कि प्रमाणोंफका आनन्त्य 
भी इन्हीं दोमें समा जाता है। इनसे अ्रतिरिक्त प्रथक्‌ तुतीयब्प्रमाण 
'माननेकी त्रिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। जब कि वैशेषिक और बौद्धों+ 
के प्रत्यन्ष तथा अ्रनुमानरूप द्विविध प्रमाणबिभागमें अनेक फठिमाइयाँ 
आती हैं। उन्होंने श्रति संक्षेपमें मति, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान)) चिन्ता 
(तक) और अभिनिबोध (श्रनुमान) इनको भो प्रमाणान्तर होनेका संकेत 
करके ओर उन्हें मतिशान कह कर “आये परोक्षम? यूत्रके द्वारा अरोक्ष- 
प्रमाणमें ही श्रन्तभृंत कर लिया हैटै। आ० उमास्वातिने ,इस प्रकार 
प्रमाणद्वयका विभाग करके उत्तरबर्ता जेनतार्किकोंके लिये प्रश्नस्त और 
5:35 0 का 
१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाज़ञ ्रौर भगवती भी प्रत्यक्ष-परोक्तुरूप 
प्रमाणद्ययका विभाग निर्दिष्ट हे, पर उसे श्रद्धेय पं० सुखलालजीं नियुक्ति- 
कार भद्गबाडुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छंठी शुताब्दि 
है | देखो, प्रमाणमी० भा० ठटि० १० २०। और भद्रबाहुके समयके 
लिये देखो, श्वे० मुनि विद्वान श्रोचतुरविजंयजोका “भोभद्रबाहु' शर्षक 
लेख “अनेकान्त” वर्ष ३ कि० १२ तथा "क्या नियुक्तिकार भद्बबाहु और 
स्वामी समन्तभद्र एक हैं?! शोष॑क मेरा लेख, “अनेकान्त” बे ६ कि० 
१०-११ पृ० ११८ । २ ध्तत्प्रमाणे? ध्झ्ये परोक्षम??--प्रत्यच्षमन्यत्‌? 
--तच्त्वाथेसू० १-१०,११,१२। ३ “मतिः स्मृति: संशाचिन्तामिनिबोध 
इस्यनर्यान्वरम”?--तक्त्वायेस्‌ू० १-१४। 





श्४ड न्याय-दीपिका 


सरल मार्म बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानांदिकको भी परोक्षमें 
ही श्रन्तर्माव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पूज्यपादने कर 
दिया" । अकरलकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्ष-प्रमांणके भेदोंकी स्पष्ट 
संख्या बतलाते हुए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की और प्रत्येकका लक्षण 
प्रणयन किया * | आगे तो परोक्षग्रमाणोंके सम्बन्ध उमास्वाति और 
अकलझुने जो दिशा निर्धारित को उसीपर सब जेनताकिक अविरुद्ध- 
रूपसे चले हैं। अकलड्डूदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ । वह 
यह कि लोकमें तो इन्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन- 
दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध केसा ? इसका समाधान 
उन्होंने बड़े स्पष्ट ओर प्राउ्जल शब्दोंमें दिया है | वे कहते हैं --प्रत्यक्ष 
दो प्रकारका है--₹ सांब्यवह्ारिक और २ मुख्य | लोकमें जिस इन्द्रिय- 
जन्‍्य प्रस्यक्षको प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशतः वेश 
होनेस साब्ययह्ारिक प्रत्यक्षके रूपमें जेनोंकों इष्ट है। अ्रतः कोई लोक- 
विरोध नहीं है । अकलडुके इस बहुमुखो प्रतिभाके समाधानने सब्चकों 
चकित किया | फिर तो जेन तकंग्रंथकारोंने इसे बड़े आदरके साथ एक 
स्वरसे स्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थॉमें श्रपनाया | इस तरह सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्धारित 
किये थे उन्हें ही जेनताकिकोंने परिपुष्ठ और समर्थित किया है। यहाँ यह 


१ “उपमानार्थापत्यादीनामत्रेवान्तर्माघात्‌ |” “अत उपमानागमा- 
दोनामन्रैबान्तर्भाव:”--सर्वार्थ सिद्धि प० ६४ । 

२ “ज्ञानमाद्य॑ मतिः संज्ञा चिन्ता चामिनि्ोषिकम्‌ 

प्राड नामकेजनात्‌ शेष भरत शब्दानुयोननात्‌॥'-लंघीय०का० ११ । 

“परोक्तं शेषविज्ञानं प्रमाणे इति संग्रह:?--क्बीय० का० ३ | 

३ “प्रत्यक्ष विश शान मुख्यसंब्यपहास्तः”--ख्घीय० का० ३। 


%ै ०» 


प्रस्तावना २५ 


भी कह देना आवश्यक है कि समन्तभद्रस्त्रामीने*, जो उमास्वातिके उत्तर- 
वर्ती और पूज्यपादके पू्बेबर्ती हैं, प्रमाणके अन्य प्रकारसे भी दो भद 
किये हैं--१ अक्रममावि और २ क्रममाबि | केवलशान अक्रममावि है 
और शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रममावि हैं। पर यह प्रमाणद्वबका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमको अपेक्ञासे है। समन्‍्तभद्रके लिये आप्तमीमासाम 
आत विवेचनीय विषय है। अतः आमके शानका ते। उन्होंने अक्रममावि और 
आप्त भिन्न अनाप्त (छुद्स्थ) जीवोके प्रमाणज्ञानकों क्रममावि बतलाया है । 
इसलिये उपयोगभेद्‌ या व्यक्तिमेदकी दृष्टिसे किया गया यद्द प्रमाणद्वयका 
विभाग है। आ० धमंभूषणने यूत्रकार उमास्ताति निर्दिष्ट प्रत्यक्ष और 
परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं ओर उनके उत्तरभेदोकी 
पूव परम्परानुसार परिगणना की है। जेनदर्शनम प्रमाणके जा भेद-प्रभेद 
किये गये हैं वे इस प्रकार हैं*:-- 


१ “तस्वज्ञानं प्रमाण ते युगपत्‌ सर्वभासनम्‌ । 


क्रमभावि चर यज्ञानं स्याद्रादनयसंस्कृतम्‌ |? 
+-आप्तमी० का० १०१। 







२ “सशंनादीन्द्रियनिमित्तस्य मा ॥) 
तरेष्वर्थेषु बतंमानस्थ॒प्रतीन््रियमष्टचत्वा सरिता दभेदस्थ 
चत्वारिशता सह्दितस्य संख्याश्शशील्युत्तरद्विशती प्रति 
द्धियप्रत्यक्ष॑ है बह अल कक कक 

प्रतिपत्तव्यम्‌ ।--प्रमाणप * ४० ६ 


औ६ 


न्याय-दौषिका 


| | | | कं । ॥॒ 
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डे न | 


प्रस्तावना २७ 
थे, प्रत्यक्षकां लक्षश-- 


दाशनिक जगतमें प्रत्यक्षका लक्षण अनेक प्रकारका उपलब्ध होता 
है । नेयायिक और वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय ओर अ्रथेकें सबह्निकर्षको 
प्रत्यक्ष कहते हैं" । साख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्तिकों श्र मीमांसके 
इन्द्रियाका श्रात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्न्न होनेवाली बुद्धि (ज्ञान) 
का प्रत्यक्ष मानते हैं। बौद्धद्शनमें तीन मान्यतायें हैं :---१ वसुत्रन्धुकी 
दिग्नागकी और ३ घर्मकीत्तिकी | वसुब्नन्धुने3 अ्र्थ अन्य निविकल्पक 
बाचको, दिग्नागने नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्पक ज्ञानको 
आर धमर्मकीत्तिने* निर्विकल्पक तथा अश्रान्त ज्ञानको-प्रत्यक्ष कहा है। 
सामान्यतया निर्विकल्पकको सभी बोद्ध ताकिकोंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है । 
दश वान्तरोंमें ओर भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये हैं। पर वे सब 
इस संक्षिप्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। 


, जेनदशं मम्मे सब्॒से फदले- सिद्धसेन* ( न्‍्यायावतारकार ) ने प्रत्यक्ष- 
फा लक्षण किया है। उन्होंने अपरोक्तुरूपसे अ्र्थंकों ग्रहण करनेवाले। 
शानको प्रत्यक्ष कहा है। इस लक्षणम अन्योन्याश्वव नामका दोष होता 
है। क्‍योंकि प्रत्यक्षका लक्षण परोक्षत्रटितं है' और परोक्ष॑ंका लक्षण 











१ “इख्दियाथसक्निकर्षोत्सन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम'”'--न्यायसूत्र० १-१-४ | २ “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां 
बुद्धिनन्म तत्‌ प्रत्यक्षम”--जेमिनि० १-१-४। . ३ “अर्थादिशानं 
प्रत्यन्षम”-प्रमाणस ० प० ३२ । ४ “प्रत्यक्ष कल्पनापो्द नामजात्या- 
धैसयुत्तम्‌ ।7?--प्रमाणसंमु० १-३ । ५ ““कल्पनापोटमश्रान्तं प्रत्यक्षम”? 
-+न्यायबिन्दु० ४० ११॥ 

६ “शपरोक्षुतयाउर्थस्थ ग्राहक शञानमीदशम | प्रत्यक्षमितरद्‌ शेय॑ परोक्ठ 
ग्रदणशेक्षया !--न्यायाव० का० ४ैे। 


सर्द न्‍्याय-दीपिका 


(प्रत्यन्षमिन्नत्व) प्रत्यक्षप्रशित है । अकलड्डदेवने ” प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा | उन्होंने कहा कि जो ज्ञान विशद है-- 
स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने आपमें स्पष्ट तो है ही, साथमें 
बहुत ही संज्िप्त और अ्व्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषोसे पूर्णतः रहित 
भी है। सूक्रमप्रश अकलझुका यह अकलड्ड लक्षण जेनपरम्पराम इतना 
प्रतिष्ठित और व्यापक हुआ कि दानो ही सम्प्रदायोंके श्वेताम्बर और 
दिगम्बर विद्वानोंने बड़े आदरभावसे अपनाया है। जहाँ तक मालूम है 
फिर दूसरे किसी जेनताकिकको प्रत्यक्षका श्रन्य लक्षण बनाना आवश्यक 
नहीं हुआ और यदि किसोने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो 
प्रतिष्ठा हुई है ओर न उसे उतना अपनाया ही गया है। अकलड्डुदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमें उपात्त वेशद्यका' भी खुलासा कर दिया है। 
उन्होंने अनुमानादिककी अपेक्षा विशेष प्रतिभास द्वानेक्रों वेशद्य कहा है। 
आ० धर्मभूषणने भो अकलड्डुप्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष ओर वेशयके लक्षणों- 
को अपनाया है और उनके सूत्रात्मक कथनका और अधिक स्फुटित 
किया है| 


६. अथ ओर आलोककी कारशता-- 


बौद्ध ज्ञानके प्रति अथ ओर आलोककों कारण मानत हैं। उन्होंने 
चार प्रत्ययों (कारणो)से सम्पूर्ण ज्ञानों ( स्वसवेदनादि ) की उत्पत्ति वर्शित 
की है। वे प्रत्यय ये हैं :--१ समनन्तरप्रत्यय, २ आधषिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रत्यय और ४ सहकारिप्रत्यय | पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी 





१ “प्रत्यक्ष विशदं जञानम””--लघीय० का० ३। “थघत्यन्नलक्षणं 
प्राहु स्पष्ट साकारमज्जता ।--न्यायबि० का० ३ । 

२ “अनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ |, 
तद्देशद्ं मतं बुद्धेरवेशग्रमतः परम्‌ ॥--लघीय० का० ४। 





प्रस्तावना रह 


उत्पत्तिमं कारण होता है इसलिये वह समनन्‍्तर प्रत्यय कहलाता है | 
चक्तुरादिक इन्द्रिया आधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैं | अर्थ ( विषय ) 
शआलग्बन प्रत्यय कहा जाता है और श्रालोक आदि सहकारि प्रत्यय हैं। 
इस तरह बोद्धोंने इन्द्रियोंके अलावा श्रथ और आलोकको भी कारण 
स्वीकार किया है। अथकी कारणतापर तो यहाँ तक जोर दिया है कि 
ज्ञान यदि अथंसे उत्पन्न न हो तो वह अशथकी विषय भी नहीं कर सकता 
है? | यद्यपि नेयायिक आदिने भी ग्र्थकों ज्ञानका कारण माना है पर 
उन्होंने उतना जार नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नेयाय्रिक 
आदि शानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षको मानते हैं। अ्र्थ तो सन्नि- 
कष द्वाग कारण होता है। अतएव जेन ताकिकोने नेयायिक आदि- 
के श्रथंकारणतावादपर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौद्धांके 
अर्थालोककारणतावादपर किया है। एक बात और है, बोद्धोने अथ- 
जन्यत्व, अर्थाकारता और अथ।ध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके 
प्रति प्रयाजक बतलाया है और प्रतिकमंव्यवस्था मी ज्ञानके अथंजन्य 
होनेमें ही की है। अतः आवरणक्तयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारण माननेत्राले जेनोके लिये यह उचित और आवश्यक था कि वे 
बोद्धोंके इस मन्तव्यपर पणं विचार कर और उनके अ्रर्थालोककारणत्वपर 
मबलताके साथ चर्चा चलाये तथा जेनदृश्सि विषय-विषयाके प्रतिनिय- 
मनको व्यवस्थाका प्रयोजक कारणु स्थिर करे । कद्दा जा सकता है कि 
इस सम्बन्धमें सवप्रथम यद्त्मदष्टि अकलड्देवने अपनी सफल लेखनी 
चलाई है और अर्थालोककार्णुताका सयुक्तिक निग्सन किया है। तथा 
स्वाबरणक्षयोपश मको विषय-विष्यीका प्रतिनियामक बतला कर ज्ञान- 


प्रामाण्यका प्रयोजक संवाद ( अथाव्यमिचार ) को बताया है। उन्होंने 





१ “नाकारणं विषय” इति बचनात्‌ | 


है० न्याव-दीप्रिफा 


संक्षेपमें कह दिया" कि 'ज्ञाम- अथसे उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि ज्ञान-तो 
' यह -अथ है?. यही जोनता है अथसे मैं उत्पन्न हुआ! इस ब्लातको वह 
नहीं जानता । यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए 
था। जैसे घट और कुम्दारके कार्यकारणभावमें किसीको विवाद नहीं है । 
, दूसरी भत यह, है कि अर्थ,तो विषय (शेय) है वह कारण केसे हो सकता 
है! कारण तो इद्धिय और मन हैं। तीसरे, अ्र्थफे रहनेपर भी 
विपरीत ज्ञान देखा जाता है और अर्थामावमें भी केशोण्डुकादि शान 
हो जाता है। इसी प्रकार आलोक भी शानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि 
शआलोकाभावमें उल्लू श्रादिको श्ञान होता है और श्राल्ोकसद्धावमे 
खंशयादि ज्ञान देखे जाते हैं। अतः अर्थादिक ज्ञानके कारण नहीं 
हैं। किन्तु आवरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रिय ओर मन ही जश्ञानफे कारण 
हैं । इसके साथ ही> उन्होंने अथजन्यत्व आदिको ज्ञानकी 
प्रमाणतामें अप्रयोजक बतलाते हुए कहा है" कि 'तदुत्पत्ति, ताद्व॒प्य 





१ “अयमथ इति ज्ञानं विद्यात्नोयत्तिमथंतः | 
अन्यथा न विवादः स्थात्‌ कुलालादिघटादिकत्‌॥”-लघी० ५३ । 
“अ्रथंस्य तदकारगत्वात्‌ । तस्य इच्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ अ्रथंस्य 
विषयत्वात्‌ ।?--ल्लघी ० स्वो० का० ५२ । 
“यथास्वं कमच्षयोपशम।पेक्षिणी करणमनसी निमित्त विशानस्य 
न बहिरर्थादयः | नाननुकृतान्वयब्यतिगेक कारण नाकारणं विषय: हति 
बालिशगीतम्‌ , तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदश नमावरणविच्छेदात्‌, 
तदविच्छेदात्‌ आलोके सत्यपि संशयादिजश्ञानसम्मबात्‌ | काचादुप- 
हतेन्द्रियाणां शंखादी पीताद्याकारज्ञानोवत्तेः मसुमूर्पाणां थथासम्भवमर्थे 
सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ नार्थादयः कारण ज्ञानस्येति ।?-ल्घी,५७ 
१ “न तजन्म न ताद्रप्यं न तद॒थवसितिः सह | 
प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामास्यं प्रति देवुताम || 
नार्थ: कारणं विज्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निवत्तेः अतीततमबत्‌ | न शान 


प्रस्तावना हे 


और तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर अ्रथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें 
कारण नहीं हैं। क्योंकि श्रथ शानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट 
हो जाता है और ज्ञान अ्रथंके अभावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं 
होता; इसलिए तदुत्पत्ति शान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नहीं हे । ज्ञान अमूत्त 
है, इसलिए, उसमें आकार सम्भव नहीं है। मूत्तिक दपंशादिकर्मे ही आकार 
देखा जाता है। अ्रतः तदाकारता भी नहीं बनती है। शानमें अथ्थ नहीं 
ओर न अर्थ शानात्मक है जिससे ज्ञानके ,प्रतिमासमान होनेपर श्र्थका 
भी प्रतिभास हो जाय । ग्रतः तदध्यवसाय भी उपपत्न नहीं होता । जब ये 
तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण कैसे हो सकते हैं? 
श्रर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। अतएव जिस प्रकार अर्थ अपने कारणोंसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने ( इन्द्रिय-क्ञगोपशमादि ) कारणोंसे 
होता है" । इसलिये संवाद (श्रर्थाव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामास्यका कारण 
मानना सक्ञत और उचित है।” अकलड्डदेवका यह सयुक्तिक निरूपण ही 
उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्ध आदि सभी जैन नेयागरिकों- 
के लिए आधार हुआ है । धर्ममूपणने भी इसी पूर्वपरग्पराका अनुसरण 
करके बौद्धोंके अर्थालोककारणवादकी सुन्दर समालोचना की है | 





तत्काये तदभाव एत्र भावात्‌, तद्भावे चाभावात्‌ | नाथसारूप्यभद्विज्ञानम + 
अमूत्तत्वात्‌ । मू्ता एवं हि दर्षणाद्य: मूत्तेमुत्रादिप्रतिबिम्बधारिणों दृष्टा:, 
नामूर्तत मूत्तप्रतिचिम्बस्‍्धत्‌, अ्मूर्त च ज्ञानम्‌, मूत्तिघर्माभावात्‌। न हि 
शानेडर्थो<स्ति तठात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्द» 
बतू । ततः तदध्यवसायों न स्थात्‌ । कथमेतदविद्यमान त्रित्य ज्ञानप्रामाण्य॑ 
प्रस्युपकारकं स्यात्‌ अलक्षणत्वेन !?--लघीय० स्वो० का० ५८ | 


१ “त्वदेतुजनितो<्प्यर्थः परिच्छेद्यः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वद्वेतूत्थं परिब्छेदात्मकं त्वतः ॥!?-ल्घीय ०का० ४६ 


इ२ न्याय-दीपिफा 


१८. सन्निकर्ष-- 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नेयरायिक और वेशेषिक सन्निकर्ष- 
को प्रत्यन्षका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं है। प्रथम तो, वह 
अशानरूप है और इसलिये वह अज्ञाननिश्वत्तिरूप प्रमितिके ग्रति करण- 
प्रमाण ही नहीं बन सकता है तत्र वह प्रत्यक्षका स्वरूप केसे हो सकता 
है ? दूसरे, सन्निकर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमे अव्याप्ति नामका दोष 
आता है; क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय बिना सन्निकर्षके ही रूपादिकका ज्ञान कराती 
है | यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चक्षुरिन्द्रिय अथंका प्राम करके 
रूपशान कराती है। कारणा, चक्षुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही पदार्थज्ञान 
कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे, आप्तमें प्रत्यन्त- 
ज्ञानके अभावका प्रसज्ञ आ्राता है, क्योकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ- 
सन्निकषेपूवंक ज्ञान नहीं होता। अन्यथा सर्वशता नहीं बन सकती है । 
कारण,सूद्रमादि पदार्थोम इन्द्रियाथंसम्निकष सम्भव नहीं है" | श्रतः सन्नि- 
कृष अब्यास होने तथा अज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हो 
संकता है । 


११. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-- 


इन्द्रिय और अनिर्द्रिय जन्य ज्ञानकों साव्यद्षरिक प्रत्यक्ष माना गया 
है। "साव्यवहारिक उसे इसलिये कहते हैं कि लोकमें दूसरे दरानकार 
इन्द्रिय और मन सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। बास्तवमें तो जो ज्ञान 
परनिरपेक्ष एवं आत्ममात्र सापेक्ष तथा पूर्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष 
है । अतः लोकब्यबहारका पमन्‍्बय करनेकी दृ्टिस अक्षजन्य ज्ञानकों भी 
प्रत्यक्ष कहनेम काई अनौचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भ्यघराम तो उसे 


१ सर्वाथसि८ १-१२ | तथा न्यायविनश्रय का० १६७। 
२ “साब्यवहारिकं इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम'ः--लघची८ स्वो०का० ४। 


प्रस्तावना डरे 


परोक्ष ही कहा गया है। जेनदर्शनमें सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्षके जो मतिश्ञान- 
रूप है, भेद ओर प्रभेद सब्र मिलाकर ३३६ चताये गए हई | जिन्हें एक 
नकशेके द्वारा पहले बता दिया गया है! 
१२- मुख्य प्रत्यक्ष-- 

दाशंनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लोकिक प्रत्यज्ञसे भिन्न है और जिसे श्रलोकिक प्रत्यक्ष", योगि- 
प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे क॒द्ाां गया है। यद्यपि किसी किसीने 
हस प्रत्यक्षमं मनकी श्रपेज्ञा भी वर्णित की है तथापि योगजधघमंका 
प्रामुख्य होनेके कारण उसे अलौकिक ही कहा गया है। कुछ भी दो, 
यह अवश्य है कि आत्मामें एक अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्मब है | 
जेनदशनम ऐसे ही आत्ममात्र सापेक्ष साक्षात्मक श्रतीन्द्रिय शानको मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे 
दशशनोंमें अलौकिक प्रत्यक्षके भी परचित्तज्ञान, तारक, केवल्य था युक्त, 
युड्जान आदिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जेनदर्शनमें भी विकल, 
सकल श्रथवा श्रवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके 
भी भेद वशित किये गये हैं | विशेष यह कि नेय यिक और वेशेषिक 
प्रत्यक्ष्षनको श्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य- 
शानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं| पर जेनदशन प्रत्येक आत्मामें उसका 
सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट आत्मशुड्धिसे पेदा होनेबाला 
बतलाता है। शआ्रा० धमभूषणने भी श्रनेक युक्तियोंके खाथ ऐसे शानका 
उपपादन एवं समथन किया है। 
१२. स्वेज्षता-- 

भारतीय दशनशाख्त्रोमें सर्वेक्षतापर बहुत दह्वी व्यापक और बिस्तृत 





१ “एवं प्रत्यक्ष लौकिकालौकिकमेदेन द्विविधम्‌ ?-सिद्धान्तमु०ए० ४७। 
२ “मूताथमावनाप्रकर्षपयन्तज योगिप्रत्यक्षम !-न्यायबिन्दु ० २०। 


3 | न्याय-दीपिका 


विचार किया गया है| चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे हैं जो' 
स्वेशताका निषेष करते हैं। रोष सभी न्यांय-वेशेषिक, योग-सांख्य- 
वेदान्त, बौद्ध और जेन दशन स्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते हैं। चार्बाक 
इन्द्रियगोचर भौतिक पदार्थोंका ही अ्रस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके 
मतमें परलोक, पुएयपाप आदि अ्रतीर्द्रिय पदाथ नहीं हैं। भूतचेतन्यके 
अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। अ्रतः चार्वाक दर्शन- 
में अतीन्द्रियाथदर्शी सबश आत्माका सम्मव नहीं है। मीमांसक परलोक, 
पुण्य-पाप, नित्य आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको मानते अ्रवश्य हैं 
पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादे अतीन्द्रिय पद्मर्थोंका ज्ञान वेदके 
द्वारा ही हो सकता है” | पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त हैं । चूँकि रागादिदोष 
स्वाभाविक हैं ओर इसलिये के आरत्मासे कभी भी नहीं छूट सकते हैं । 
अतएव रागादिदोषोंके सबंदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होना स्वंथा असम्भव है। न्याय-वेशेषिक 
ईशवरमें सर्वशत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माश्रोंमें भी स्वी- 
कार करते हैं | परन्तु उनका वह सवशत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट होजाता 
है। क्योंकि वह योमजन्य होनेसे ग्रनित्य है। हाँ, ईश्वरका स्वश्ञत्व नित्य 
एवं शाश्वत है | प्रायः यही मान्यता साख्य, योग ओर वेदान्तकी है | इतन। 
विशेषता है कि वे आत्मामें सर्वेज्ञत्व न मानकर बुद्धितत््वमें ही सबंशत्व 
मानते हैं जो मुक्त अवध्थामें छूट जाता हे । 








१ “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं यूक्ष्मं व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येवँ 
जातीयकमर्थमवगमयितुमलम्‌ , न्यान्यत्‌ किज्चनेन्द्रियम्‌ ।7--शाबरभा० 
१-१-२। २ “अस्मद्िशिश्टानां ठु योगिनां युक्तानां योगजधघमानुयद्ीतेन 
मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु॒ तत्समवेतगुणकम- 
सामान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थ स्वरूपदशनमुत्पद्यते | वियुक्वानां 
पुनः * |”?--प्रशस्तपा० भा० पएृ० १८७ | 


प्रत्तावना रेण 


भौमासक दशन " जहाँ केवल घर्मशताका निषेध करता है और 
स्वेज्ञताके माननेमें इश्गापत्ति प्रकट करता है वहाँ बोद्धदर्शनमें* सबब- 
शताको अनुपयोगी बतलाकर धमंज्ञताको प्रश्रय दिया गया है। यद्यपि 
शान्तरक्षित) प्रभ्नति बौद्ध ताकिकोंने स्वशताका भी साधन किया है। 
पर वह गोण हे । सुख्यतया बोद्धदश न घमंशवादी ही प्रतीत होता है। 

जेनदशनमे आगमग्नन्थों और त्कंग्रन्थोंमें सर्वत्र धर्म और सर्वश 
दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रबल समर्थन किया गया है। षद- 
खण्डागमसत्रोंमें" स्वशत्व और घमशत्वका स्पष्टट: समथन मिलता है। 
आए कुन्दकुन्दने * प्रवचनसारमें विस्तृतरूपसे स्वश्ताकों सिद्धि की है। 
उत्तरवर्ती समन्तमद्र, सिद्धसेन, अकलडू, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रमति 
जैन तार्किकोने धमंशत्वको सर्वज्ञत्वके भीतर ही गर्भमित करके सर्वशत्वपर 
महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रको आसमीमासाकों तो अक- 
लड्ड॒देवने? 'स्वशविशेषपरीज्ञा'र कहा है। कुछ भी हो, सर्वशताके 














१ “घर्मशत्वनिषेधस्तु केवलोडत्रोपयुज्यते। सबमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः 
केन वायते ॥?--तस्त्बसं० का* ३११२८। तत्वसंग्रहमें यह श्लोक 
कुमारिलके नामसे उद्धृत हुआ है। २ “तस्मादनुष्ठानगतं शानमस्य 
विचारयताम्‌ | कीटसंख्यापरिशाने तस्य नः क्रोपयुज्यते || देयोपादेयतत्त्वल्य 
साम्युपायस्य वेदकः | यः प्रमाणमसाविष्टो न तु स्वस्थ बेदकः ॥”-- 
प्रमाणवा० २-३१,३२। ३ “प्वर्गापवगसम्पाप्तिहेतुशोडस्तीति गम्बते । 
साज्षान्न केवलं किन्तु सबज्ञोडपि प्रतीयते ।?--तच्बसं० का० ३३०६ | 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वरगंमोज्षुसम्पापक्‍द्देतुअत्वसाधनं मगवतोड्स्मामिः 
क्रियते। यत्पुनः अशेषाथपरिशातृत्वताधनमस्य तत्‌ प्रासज्ञिकम्‌ /?-- 
तष्त्वसं० पं० १० ८६३ । ५ “सब्बलोए सव्वजीवे सब्वभागे सब्बं समें 
जाणदि पस्सदि'  ??--घट्खं०पयडिअरणु ० खू० ७८। ६ देखो, प्रवचन- 
सार, ज्ञानमीमांसा । ७ देखो, अष्टश० का० ११४। 


३६३ न्याय-दीपिका 


सम्बन्धमें जितना अ्रधिक चिन्तन जेनदर्शनने किया है और भारतीयदर्श- 
नशाख्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना अन्य दूसरे 
दर्शनने शायद ही किया हो | 

अकलड्डदेवने* सबशत्वके साधनमें अनेक युक्तियोंके साथ एक युक्ति 
बड़े मार्केकी कही है वह यह कि सवशके सद्धावमें कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है इसलिये उसका अस्तित्व होना ही चाहिये | उन्होंने, जो भी ब्राघक 
हो सकते हैं उन सबका सुन्दर दड्ञसे निराकरण भी किया है। एक दूसरी 
महत्वपूर्ण युक्ति उन्दोने यह दी है कि “आत्मा 'शा-ज्ञाता है और 
उसके ज्ञानस्वभावकों ढकनेवाले आवरण दूर होते हैं॥ अश्रतः आवरणके 
विच्छिन्न हो जानेपर जस्वभाव आत्माके लिये फिर शेय--जानने योग्य क्या 
रद जाता है ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। अप्राप्यकारी ज्ञानसे सकला्थपरिज्ञान 
होना श्रवश्यम्मावी है ? इन्द्रियाँ और मन सकलाथंपरिज्ञानमें साधक न 
होकर बाधक हें वे जहाँ नहीं हैं ओर आवरणोका पूर्णत: अ्रभाव है वहाँ 
श्रेकालिक और त्रिलोकवर्ती यावत्‌ पदार्थोका साज्षात्‌ ज्ञान होनेमें कोई 
बाघा नहीं हैं । बीरसेनस्वामी) और आचार्य विद्यानन्दने“ भी इसी 
श्राशयके एक महत्वपूर्ण श्लोकका” उद्ध,त कम्के शस्वभाव आत्मामे 
स्वशताका उपपादन किया है जो वस्तुतः अकेला ही सबज्ञताकों सिद्ध 
करनेमें समर्थ एवं पर्यात्र है । इस तरह हम देखते हैं कि जेनपरग्पगर्मे 


१ देखो, अष्टश० का० ३। 
२ “शस्यावरणविच्छेदे ज्ेय किमवशिष्यते । 
श्रग्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वाथवलोकनम ॥-न्यायवि० कार 
४६७४ | तथा देखो, का० ३२६१, ३६२। ३ देखो, जयघवला प्र* भा० 
प८ ६६ । ४ देखो, श्रष्टस० प्रृ० ४० । 
५ “जश्ो शेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतित्रन्धने | 
दाह्म इग्निदाइको न स्थादसति प्रतिबन्धने ॥” 


प्रस्तावना १७ 


मुख्य और निरुपाधिक एवं निरवधि स्वेज्ता मानी गई है! वह सांख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्त अवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अवस्था- 
में भी अनन्तकाल तक बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान आ्रत्माका मूलभूत निजी 
स्वभाव है और स्वशता आवरणाभावमें उसीका विकसित पूर्ण्रूप है। इतर- 
दर्शनोंकी तरह वह न तो मात्र आत्ममनः्सयोगादि जन्य है और न योग- 
जविभूति ही है। आ०धमंमूषणने स्वामी समन्‍्तभद्रकी सरणिसे सर्वशताका 
साधन किया है और उन्हींकी सर्वश्ञवसाधिका कारिकाओ्रोंका स्फुट विवरण 
किया है। प्रथम तो सामान्यसर्वबशका समर्थन किया है। पीछे “निर्दोषत्व! 
देतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही सर्वश सिद्ध किया दे | 


१७ परोक्ष-- 


जैनदशनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बौद्धोंने* परोक्ष 
शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत श्रथंमें किया है। क्योंकि उन्होंने 
दो प्रकारका अर्थ माना है--१ प्रत्यज्ञ और २ परोक्ष । प्रत्यक्ष तो 
साज्ञात्करियमाण हे और परोक्ष उससे भिन्न है तथापि जेंनपरम्परामें* 
“रोक्ष! शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परापेत्ष ज्ञानमें ही होता चला 
आ रहा है। दूसरे, प्रत्यक्षता ओर परोक्षता वस्तुतः शाननिष्ठ धर्म हैं। 
शानको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष होनेसे अथ भी उपचारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा 
जाता है| यह अवश्य है कि जेन दशनके इस परोक्ष! शब्दका व्यवद्वार 
और उसकी परिमाषा दूसरोंकोी कुछ विलद्ृण-सी मालूम होगो परन्तु 





१ “द्विविधो ह्मथः प्रत्यक्ष: परोक्षअन । तत्र प्रत्यक्षविषयः साक्षाक्रिय- 
माणः प्रत्यक्म । परोकः पुनरसाक्षात्पररिब्छिद्यमानोअनुमेयत्वादनुमान-« 
विषयः ।?--प्रमाणप० १० ६५४ | न्यायवा० तात्प० ० १५४८ । 

२ “अं परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमत्येसु । 
बदि केवलेण याद हवदि हि जीवेण पत्चक्खं |॥/?-प्रबचनसा» गा* ४८। 





शैष्ट न्याय-दीपिका 


बह इतनी सुनिश्चित ओर वस्तुस्पर्शी है कि शब्दको तोड़े मरोड़े बिना ही 
सहजमें आर्थिक बोध होजाता है। परोक्षकी जेनदर्शनसम्मत परिभाषा 
विलक्षण इसलिये मालूम होगी कि लोकमें इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानका परोक्ष 
कह्ठा गया है) । जन्नक जैनदशंनमे इन्द्रियादि परकी अपेक्षासे होनेवाले 
ज्ञानको परोक्ष कहा है ! वास्तत्रमें परोक्ष' शब्दसे भी यही श्रर्थ धनित 
होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर अकलड्डदेवने परोक्षकी एक 
दूसरी परिभाषा रची है ! उन्होंने अविशद शानको परोक्ष कहा है? | जान 
पड़ता है कि अकलड्डदेवका यह प्रयत्न प्रिद्धान्त्मतका लोकके साथ सम- 
न्‍्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है । बादमें तो श्रकलड्भंदेवक्ृृत यह परोक्ष-लक्षण 
जेनपरमरामें इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी जैन ताकिकोंने 
उसे ही अपना है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षकों परापेक्ष माननेकी ही 
रही है | 
आ. कुन्दकुन्दने" परोक्षका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके 
भेदोंका काई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चाद्वर्ती आ० उमास्त्रातिने 
परोक्षके भेदोंका भी स्पष्टतया सूचित कर दिया और मतिज्ञान तथा श्रुत- 
ज्ञान ये दो भेद बतलाये | मतिशानके भी मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और 
अ्भिनित्योध ये पर्याय नाम कहे । चूँकि मति मतिज्ञान सामान्यरूप है। 
अतः मतिशानके चार भेद हैं। इनमें श्रतको और मिला देनेपर परोक्षके 
फलतः उन्होंने पॉँच भी भेद सूचित कर दिये और पूज्यपादने उपमानादिक- 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षम ही अन्तर्माव हो 
, जानेका संकेत कर दिया। लेकिन परोक्षके पाँच भेदोंकी सिलसिलेवार 





१ देखो, सर्वाथसि० १-१२। २ सर्वार्थसि० १-११ | ३ “शान- 
त्येव विशदनिर्मातिनः प्रत्यक्ञखम्‌, इतरस्प परोक्षता ।?-लघीय० 
स्वो० का० ३ । ४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी० प० ६६ । ५ प्रवचन- 
सा० १-५८ | 


प्रस्तावना झट 


ज्यवस्था सर्वप्रथम अकलझ्डदेवने की है" | इसके बाद माणिक्यनन्दि आदि- 
ने परोक्षके पाँच ही भेद वर्खित किये हैं। हाँ, आचाय वादिराजने" अवश्य 
परोक्षके श्रनुम्नन ओर आगम ये दो भेद बतलाये हैं । पर इन दो भेदोंको 
परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, आमे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन 
किसी भी ग्रन्थकारने उसे नहीं अपनाया | कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यमि- 
शान, तक, अनुमान और आगम इन्हें सभीने निविवाद परोक्ष-प्रमाख 
स्वीकार किया हे। अभिनव धमंभूषणने मी इन्हीं पाँच भेदोंका कथन 
किया है। 
१४. स्मृति-- 

यद्यपि अनुभूताथविषयक शानके रूपमें स्मृतिको सभी दर्शनोंने स्वी- 
कार किया हैं। पर जैनदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहों मानते हैं । 
साधारणतया सबका कहना यही हैं कि स्थ॒ृति अनुभवके द्वारा ग्रहीत 
विषयमें ही प्रबृत्त होती है, इसलिये ग्हीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है? । 
न्‍्याय-वैशेषिक, मीमांसक और बौद्ध सबका प्रायः यही अपिप्राय है। 
जैनदाशनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक अविसंवाद है। जिस 
प्रकार प्रत्यक्षसे जाने हुए, अर्थमें विसंवाद न होनेसे बह प्रमाण माना 
जाता हैं उसी प्रकार स्मृतिसे जाने हुए. अथमें भी कोई विसंबाद नहीं 
होता और जहाँ होता है बह स्मृत्य/भास है | अतः स्मृति प्रमाण ही होना 





१ लघीय० का १० और प्रमाणसं० का २। २ “तथ्व ( परोक्षं ) 
द्विविधमनुमानमागमश्चेति । अनुमानमपि द्विविर्ध गौरमुख्यविकल्पात्‌ । तत्र 
गौणमनुमानं जिविधम्‌ , स्मरणम्‌ , प्रत्यभिज्ञा, तकंश्र ति' * “* १”-प्रसा- 
गनि० पृ० ३३। ३ “सर्वे प्रमाणादयो3इनधिगतमर्थ समान्यतः प्रकारतो 
'वाइघिगमयन्ति, स्मृतिः पुनने पूर्वानुमवर्मयादामतिक्रामति, तद्दिषया तदून- 
विषया वा, न तु तदधिकविषया, सोडय॑ वृत्त्यन्तराद्िशेषः स्मृतेरिति विमृ- 
शति ।”?--तस्ववेशा० १-११ । ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा १० ६६ । 
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चाहिए. | दूसरे, विस्मरणादिरूप समारोपका वह व्यच्छेद करती है इसलिये 
भी बह प्रमाण है। तीसरे, अनुभव तो वत्तमान श्रर्थकों ही विषय करता है 
और स्मृति अ्रतीत श्रथंको विपय करती है। अतः सरूद्ृति कर्थंचिद्‌ 
अगद्भीतग्राही हानेसे प्रमाण दी है । 


१६. प्रत्यभिज्ञान-- 


पूर्वोत्तरविवत्तेवर्ती वस्तुक़ों विषय करनेवाले प्रत्ययकों प्रत्यभिशञान 
कहते हैं। प्रत्यवमर्श, संज्ञा ओर प्रत्यमिज्ञा ये उसीके पर्यायनाम हैं ! 
बोद चूँकि ज्षणिकवादी हैं इसलिये वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका 
कहना है कि पूर्व आर उत्तर अ्वस्थाओमें रहनेवाला जब कोई एकत्व है 
नही तब उसको विपय करनेवाला एक ज्ञान केसे हो सकता है! अतः 
ध्यह वही है! यद ज्ञान साइश्यविषयक है। श्रथवा प्रत्यक्ष और स्मरणरूप 
दो शानोंका समुच्चय है? । यह अंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष 
हैं ओर 'वह' अशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण है, इस तरह वे दो 
शान हैं। अतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भी तो वह श्रान्त हैं-- 
अप्रमाण हैं| इमके विपरीत न्याय-वैशेपिक और मीमांसक जो कि ध्थिर- 
बादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं । 
पर वे उस ज्ञानको सतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते 
हैं? ।जेनरशनका मम्तव्य है कि प्रत्यभिज्ञान न तो ब्ौद्धोंकी तरह अप्रमाण 





१ “ननु च तबेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वातू , इदमिति संवे- 
दनस्य प्रत्यक्रूपत्वात्‌ संबेदनद्वितयमेवेतत्‌ ताइशमेवेदमिति स्मरण्‌प्रत्यक्ष- 
संवेदनद्वितववत्‌ । ततो नेकशान प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रतिपद्ममानं सम्मवति ।”- 
प्रभाणप० ध० ६६ । २ देखा, न्‍्यायदी० ४० भद का फुटनोट | ३ “स्म- 
रसप्रत्यक्षजन्यस्य॒ पूर्वोत्तरविवत्तंक्पेंकद्रब्यविषयस्य प्रत्यमिज्ञानस्थेकस्य 
सुफ्रतीतत्वात्‌ । न हि तद्िति स्मरण तथाविधद्वव्यव्यवसायात्मक॑ तस्यातीत- 
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है और न न्याय-वैशेषिक आदिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह 
प्रत्यक्ष और स्मरणके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला और पूर्व तथा उत्तर 
पय/योंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, साहश्य आठिकों विषय करनेबाला 
स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है। प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तमान पर्यायकों 
ही विपय करता है और स्मरण अतीत पर्यायको ग्रहण करता हैं। अतः 
उभयपर्यायवर्ता एकत्वाडिककों जाननेवाला संकलनात्मक ( जोड़रूप ) 
प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपयायव्यापी एकत्वका 
अपलाप किया जावेगा तो कही भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक 
सनन्‍्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही हे--श्रप्रमाण नहीं। और 
विगद प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नरीं कहा जासकता हैं! 
किन्तु अस्पष्ट प्रतीति दनेसे वह परोक्ष प्रमाण॒का प्रत्यभिज्ञान नामक भेद- 
विशेष है। इसके एकलप्रत्यभिज्ञान, साहश्यप्रत्यमिशान, वेसाहश्यप्रत्य- 
भिज्ञान आदि अनेक भेद जेनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि आचाय विद्यानन्दने" प्रत्यभिशानके एकल्प्रत्यभिज्ञन 
ओर सादश्यप्रत्यभिशान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी 
जेनताकिकोने उल्लिगित अनेक--दोसे अधिक मेद गिनाये हैं। इसे 
एक. मान्यताभेद -ही कहा जासकता हैं। धर्मभूपणने एकत्व, साइश्य और 
वेस।हश्य विषयक तीन प्रत्यमिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है 





विवत्तमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति संवेदनं तस्थ वर्तमानविवत्तेमात्रविपय- 
त्वात्‌। ताम्यामुपजन्यं तु संकलनश्ञानं तदनुवादपुरस्सर द्वव्य॑ प्रत्यवमृशत्‌ 
ततोडन्यदेव प्रत्यभिज्ञाममेकत्वविषयं तदपह्ते क्वनिदेकान्वयाव्यवस्थानात्‌ 
सन्‍्तानेकत्वसिद्धिरपि न स्थात्‌ ।?--प्रमाणप ० ए० ६६, ७० | 

१ देखो,त्तत्त्वाथश्छो० ४० १६०, अष्टस० ए० २७६, प्रमाणपरी० 
पए्० ६६ | 
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और यथाप्रतीति अन्य प्रत्यमिज्ञानोंको भी स्वयं जाननेकी सूचना को है। 
इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यमिशञानोकी दो वा तीन श्रादि कोई निश्चित 
संख्या नहीं हैं। अकलड्डदेव", माशिक्यनन्दि' और लघु अनन्तबीयेने३ 
प्रत्यभिज्ञानके बहुमेदोंकी ओर स्पष्टतया संकेत भी किया है। इस उपर्युक्त 
विवेचनसे यही फलित होता हैं कि दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने भी संकलमात्मक ज्ञान हों वे सब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण समझना 
चाहिए । भले ही वे एकसे अधिक क्‍यों न हों, उन सबका प्रत्यभिज्ञानमें 
हो अन्तर्भाव हो जाता हैं। यही कारण हैं कि नेयायिक जिस साहश्य- 
विषयक ज्ञानको उपमान नामका अलग प्रमाण मानता हैं वह जेनदर्शनमें 
साहश्यप्रत्यमिज्ञान है। उपमानको प्रूथक्‌ प्रमाण माननेकी हालतमें 
बैसाहश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व आदि विषयक शानोंकों भी उसे प्रथकू 
प्रमाण माननेका ग्रापादन किया गया है । परन्तु जेनदर्शनमें इन सबको 
संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिशानमें ही अन्तर्भाव कर लिया है। 
१७. तके-- 

सामान्यतया विचारविशेषका नाम तक है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह 
आदि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी द्शनकारोंने माना है | न्‍्यायदशनमें “वह 
एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तकंके प्रामाण्य और श्रप्रा- 
माण्यके सम्बन्धर्में न्‍्यायद्शनका* अभिमत है कि तक न तो प्रमाण चतु- 





१ देखो, लघीय० का २१ । २ परीक्षामु० ३-४-१० | 
३ प्रमेयर० ३-१० | 
४ “उपमान प्रसिद्धारथंसाधरम्यात्‌ साध्यताघनम्‌ | 
यदि किब्चिद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥ 
प्रमितो5थः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते ?--न्यायवि०का ० ४७२। 
तथा का० १६,२०। ४ देखो, न्यायसूत्र १-१-१ | ६ “त्कों न 
प्रमायसंग्रहतो न ॒प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌ '' * प्रमाणविषयविभागाचु 
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ष्टयके अन्तर्गत कोई प्रमाण है और न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह श्रपरि- 
च्छेदक है। किन परिच्छेदक प्रमाणोंके विषयका विभाजक--युक्तायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह अनुग्राहक--सहकारी है। तात्पय यह कि 
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तकके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तक उनका पोषण करके उनकी प्रमाणता- 
के स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है" । हम देखते हैं कि न्वायदशन- 
में तकको प्रारम्ममें सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु 
पीछे उदयनाचार्य *, वर्द्धमानोपाध्याय आदि पिछले नेयायिकोंने विशेषतः 
अनुमान प्रमाणमे ही व्यभिचारशड्टाके निवर्तक और परम्परया व्याप्ि- 





प्रमाणानामनुग्राहकः | यः प्रमाणाना विषयत्तं विभजत | कः पुनर्विमागः! 
युक्तायुक्रविचारः । इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्ष भवति तदनु- 
जानाति नत्ववधारयति । अनवधारणात्‌ प्रमाणान्तर न भवति ।?-- 
न्यायबा० प्ृ० १७। 


१ “तकः प्रमाणसहायों न प्रमाणमिति प्रत्यज्ञसिद्धत्वात्‌ ।?-न्याय- 
बा० ता०्परिशु०प्ृ० ३२७ । “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वी पाधि- 
कसत्वविषयत्वेनानिश्चवायकतया प्रमारूपलामावात्‌ । तथा च संशयात्प्र- 
च्युता निर्णय चाप्राप्त: तक इत्याडु: अन्यत्राचार्या:। संशयो हि दोला- 
यितानेककीटिकः | तकंस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते ।?--तात्पयेपरिशु ० 
प्रृ० ३२६। २ “अनभिमतकोटावनिष्ट प्रसंगेनानियतकोटिसशयादिनिद्ृत्ति- 
रूपोडनुमितित्रिषयविभा गस्तकेंण क्रियते ।/?--तात्पयपरिशु० ० ३२५। 
“तक: शक्लावधिमंतः । ** * यावदाशद्ूं तकंप्रइत्तेत। तेन हि वत्तमाने- 
नोपाधिकोटो तदायत्तव्यमिचारकोटों वाउनिष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिन्नविपक्षेच्छुश्र प्रमाता भूयोदश नोपलब्धसाहचर्य लिज्ञमनाकुलोडपि- 
तिष्ठति [?--न्यायकुसु० ३-७ | ३ “तकंसहकृत भूयोदश नजसंस्कारसचिव- 
प्रमाणेन व्यासिण हते ।?--न्यायकुसु ० प्रकाश ० ३-७ । 
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ग्राहकरूपसे तककों स्वीकार किया है। तथा व्याम्िमें ही तर्कका उपयोग 
बतलाया है" | विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है* कि हेतुमें अप्रयोजक- 
त्वादिकी शक्काकी निइत्तिके लिये तक अपेक्षित होता है। जहाँ हेतु अप्र- 
योजकत्वादिको शद्डा नहीं द्वोती है वहाँ तक अपेक्षित भी नहीं होता है। 
तकसंग्रहकार अन्नम्मइने तो तकको अयधथार्थानुभव (अप्रमाण ) ही बत- 
लाया है| इस तरह न्यायदश नमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर 
उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया । बौद्ध तकंकों व्यात्ति- 
ग्राहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यक्षइ॒ष्ठमावी विकल्प कहकर श्रप्रमाण 
स्वीकार करते हैं। मीमांसकर्" ऊदके नामसे तकंको प्रमाण मानते हैं । 

जेनताकिंक प्रारम्भसे ही तकंके प्रामास्यको स्वीकार करते हैं और 
उसे सकलदेशकाल व्यापी अविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानते आये 
हैं। व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है; क्योंकि वह सम्बद्ध और 
वत्तमान अ्थंको ही ग्रहण करता है और व्याप्ति सबदेशकालके उपसंदार- 
पूवक होती है। अ्नुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्मव नहीं है। कारण, 
प्रकृत अनुमानसे व्यामिका ग्रहण माननेपर श्रन्योन्याश्रयथ और श्रन्य 
अनुमानसे माननेपर अनवस्था दोष श्राता है। श्रतः ब्याप्तिके ग्रहण 
करनेके लिये तर्कको प्रमाण मानना आवश्यक एवं अनिवार्य है। धर्म- 
भूषणने भी तकंको उथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है। 
१८- अनुमान-- 

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, साख्य, मीमांसक और बौद्ध 
सभी दर्शनोंने अनुमानको प्रमाण माना है और उसके स्वार्थानुमान 





१ “तन्न का व्याप्तियंत्र तकोंपयोगः | न तावत्‌ स्वामाविकत्वमः "* |? 
-यायकुसु० प्रकाश० ३-७। २ देखो, न्यायसूत्रवृत्ति १-१-४०॥। 
३. देखो, तकेसं०४० १५६ | ४ “त्रिविधश्व ऊहटः मंत्रतामसंस्कारविषयः।”? 
-शावरभा० ६-१-१। 
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तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्राय: सभीने स्वीकार किये हैं। पर 
लक्तणके विषयमें सबको एकवाक्यता नहीं है। नेयायिक" पाँचरूप 
देतुसे अ्नुमेयके शानको अश्रथवा अनुमितिकरण ( लिझ्डपरामर्श ) को 
अनुमान मानते हैं। वेशेपिक", सांख्यरें और बौद्ध त्रिरूप लिडसे 
अनुमेयार्थशानकोी अनुमान कहते हैं। मीमांसक" (प्रभाकरके श्रनुगामी) 
नियतसम्बन्धेकदर्शनादि चतुश्टय कारणों (चतुलछुण लिक्ष) से साध्यशानको 
अनुमान वर्णित करते हैं । 


जन दार्शनिक अविनामावरुप एकलक्षण साधनसे साध्यके शानको 
अनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ अवि- 
नाभाव (बिना-साध्यके अमभावमें-अ-साधनका न-माव-होना) श्रर्थात्‌ 
श्रन्यथानुपर्पत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका शान 
होता है वही अनुमान है। यदि देठु साध्यके साथ अविनाभूत नहीं है 


१ देखो,न्यायवात्तिक१-१-५ | २“लिड्भदर्शनात्‌ सज्जायमान लैड्विकम्‌। 
लिज्न! पुन--यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्बिते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिज्ञमनुमापकम्‌ ॥'*"”** यदनुमेयेनाथेंन देशविशेषे कालविशेषे वा 

सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र स्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविप- 
रीते च सर्वस्मिन्‌ प्रमाणता"सदेव तदप्रसिद्धाथस्यानुमापक॑ लि६ड्ञ' 
भवतीति ।”--प्रशस्तपा० भा० प्ृ० १००। हे माठरबवृ० का० ५। 
४ “अनुमान लिड्रादर्थदडशनम | लिड्स्‍ड' पुनस्निरूपमुक्तम | तस्माद्वटनुमे- 
येडर्थ ज्ञानमुत्पय्रतेउग्निरत्र अनित्य: शब्दः इति वा तदनुमानम्‌ ।?-- 
न्यायप्र० प्ृ०७)। ५ “ज्ञातसम्बन्धनियमस्थेकदेशस्य दर्शनात्‌ । एक- 
देशान्तरे बुद्धिनुमानमबाधिते ॥ *"* तस्मात्यूएमिदमनुमानकारणपरिग- 
शनम--नियतसम्बन्धे कदेशदर्शनं सम्बन्धनियमस्मरणं चाबाघकअब्चाबा- 
बितविषयत्व॑ं चेति ।?--प्रकरणपश्चि० पृ० ६४,७६ | 
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तो वह्ट साध्यका अनुमापक नहीं हों सकता है और यदि साध्यकां अवि* 
नाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएव जैन 
ताकिकोंम त्रिरूप या पञ्चरूप श्रादि लिछसे जनित ज्ञानको अनुमान न 
कह कर अविनामावी साधनसे साध्यके ज्ञानमों अनुमानका लक्षण कहां 
है। | आचाय धमंभूषणने भी अनुमानका यही लक्षण बतलाया हैं और 
उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया है | 


४६. अबयवसान्यता-- 


परार्थानुमान प्रयोगके अवयवोके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य और मह- 
स्वक्री चचा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दाशेनिक परम्परा- 
में सबसे १हिले गोतमने * परार्थानुमान प्रयोगके पाँच अवयवोंका निर्देश 
किया है ओर प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे अवयव ये हैं--£ प्रतिशा, 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और निगमन। उनके टीकाकार वास्स्या- 
यनने 3 नेयायिकाकी दशावयबमान्यताका भी उल्लेख किया है| इससे कम 
था और अ्रधिक अ्रवयवोकी मान्यताका उन्होने कोई सकेत नहीं किया । इससे 
मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिफ दो मान्यताएँ थीं, एक 
पञ्चावयवकी, जो स्वयं सूत्रकारकी है और दूसरी दशावयवोंकी, जो दूसरे 


१ “लिड्ञासाध्याविनाभावाभिनित्रोधेकलक्षणात्‌ । लिब्लिधीरनुमानं 
तत्फलं द्वानादिबुद्धय: ॥?--लघीय० का० १२। “साधनात्‌ साध्य- 
विज्ञानमनुमानम' * "?--न्यायवि० का० १७० । “साधनात्साध्यविजश्ञान- 
मनुमानम्‌ ।?--परीक्षामु० ३-१४ | प्रमाणपरी० प्ृ० ७० | 

२ “प्रतिज्ञहेतूदाहईरणोपनय निगमनान्यवयवा/?-न्यायसूत्र ११-३२ 
३ “दशावयवानित्येके नेयायिका वाक्ये संचच्षते--निशासा संशयः शक्य- 
प्राप्ति: प्रयोजन संशयव्युदास इति ।??-न्यायवात्स्या० भा० १०१-१२। 
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किन्हीं नैयायिकोंकी है। आगे चलकर हमे उद्योतकरके न्यायवात्तिकर्मे" 
खरणडन सहित तीन अवयवोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता 
बौद्ध विद्वान दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले 
दिग्नागने* ही अधिकसे अधिक तीन श्रजयव स्वीकृत किये हैं। साख्य- 
विद्वान माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन अवयवोंकी मान्यता 
माठरकी ) समझना चाहिए | वाचस्पति मिश्रने दो अवयव ( हेतु और 
हृष्टान्त ) की मान्यताका उल्लेख किया है और तीन अवयवनिषेधको 
तरह उसका निषेध किया है। यह दंच्ववयवकी मान्यता बौद्ध तार्किक धर्म- 
की्तिकी है, क्योंकि हेतुरूप एक अवयवके अतिरिक्त हेतु ओर दृष्टान्त दो 
अबयवोंकी भी धमंकीसिने' ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्त॑+ 
हेतु और दृष्टान्तमेसे पक्त ( प्रतिशा ) का निकाल दिया है। अतः 
वाचस्पति मिश्रने धमंकीत्तिकी ही दृअवयत्र मान्यताका उल्लेख किया 
है और उसे प्रतिशाको माननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जेनविद्वा- 


१ “अपरे ज्यवववमिति » % »< ज्यवयवमपि वाक्य यथा न भवति तथो- 
पनयनिगमनयोरर्थान्तरमाव वशयन्तो वक्ष्यामः !!--न्यायबा[० पृ० १०७, 
१०८। २ 'पक्षहेवुद्शन्तवचने्हिं प्राश्निकानामप्रतीतोडथ: प्रतिपाद्ते' 
इति > % » एतान्येव त्रयोष्वयवा इत्युच्यन्ते ।?--न्यायप्र० प्र १४२! 
३ “पक्तदेतुदशन्ता इति ब्यवयवम्‌ /”--माठरबू० का० ५। ४ “व्यव- 
यवग्रहणमुपलक्ष गार्थम + दृथवयवमपीत्यपि दृष्ठब्यम्‌ »< »< » ज्यवयवमपी- 
त्यपिना दृथवय॒वप्रतिषेध. समुच्चिनोति उपनयनिगमनयोरित्यत्र प्रतिज्ञाया 
अपीति दृष्टव्यम्‌ ।--न्यायबा० तात्प० पएृ० २६६, २६७। ४ “अथवा 
तस्पेत्न साधनस्थ यत्नाज्ञं प्रतिज्ञोपपयनिगमनादि **' ।?--बादुन्या० 
पृ० ६१ | “तद्भावहेतुभावी हि दृष्टान्ते तदवेदिनः | ख्याप्येते विदुषां बाच्यों 
हेतुरेव हि केबल: ।?--प्रमाणवा० १०१२८ | 
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नोने! भी दो अवयवोंकों माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता" 
से भिन्न है । ऊपर की मान्यतामें तो हेतु और दृशन्त ये दो अवयव हैं 
श्औौर जन विद्वानोंकी मान्यतामें प्रतिज्ञा और देतु ये दो अवयव हैं। जेन 
ताकिकोंने प्रतिज्ञाका समर्थन* और दृष्टान्तकार निराकरण किया है। 
तीन अययवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर० का० ५) ओर बौद्धोंफे अलावा 
मीमांसकों (प्रकरणपे० पृ० ८१-८५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि लघु अनन्तवीर्य ( प्रमेयर० ३-३६ ) और उनके अनुसर्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-८) मीमांतकोंकी चार अश्रवयव मात्यताका भी 
उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार 
अवयवोंको माननेवाले भी काई मीमासक रहे हैं । इस तरह हम देखते हैं 
कि दशावयव और पञ्चावयवकी मान्यता नेयायिकोकी है। चार और तीन 
अवयवोकी मीमासकों, तीन श्रवयवोकी सांख्यों, तीन, दो और एक अवब- 
यवोंकों बौद्धों ओर दा अवयवोंकी मान्यता जेनोंकी है। वादिरेवसूरिने" 
धरमंकीत्तिकी तरद विद्वानके लिये अकेले हेतुका भी प्रयोग बतलाया है। पर 
अन्य सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर विद्वानोंने परार्थानुमानप्रयोगके कमसे 
कम दो अ्वयव अवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्रोके अनुरोधसे तो तीन 
चार और पाँच भी अवयव माने हैं | श्रा० धमंभूषणने पूर्व परम्परानु- 
सार बादकथाकी अपेज्ञा दो और वीतरागकथाकी श्रपेज्ञा अधिक अवब- 
यबोके भी प्रयोगका समर्थन किया है । 





१ “एतद्द्यमेवानुमानाड़ नोदाहरणम्‌ ।”-परीक्षामु० ३-१७ । २ 
देखो, परी क्षामु० ३-१२४-३६ | ३ देखो, परीक्षामु० ३-३८-४३ | ४ 
निर्यक्तिकार भद्रबाहुने (दश० नि० गा० १३७ ) भी दशावयबोंका 
कथन किया है पर वे नेयायिकासे भिन्न हैं । १ देखो, स्याद्वादरत्नाकर 
प्ृ० ५४८ | 


प्रस्तावना डे! 
२०. हेतुका लक्षण-- 


हेतुके लक्षणसम्बन्धमें दाशनिकोंका भिन्न भिन्न मत है। बेशेषिक", 
साख्य' और बौद्ध? हेतुका जेरूप्य लक्षण मानते हैं। यद्यपि देतुका 
त्रिरूप लक्षण अधिकाशतः बौद्धोंका ही प्रसिद्ध है, वेशेषिक और साख्यों- 
का नहीं । इसका कारण यह है कि तज्रेरूप्यके विषयमें जितना यूदम और 
विस्तृत विचार बौद्ध विद्वानोंने किया है तथा द्वेतुबिन्दु जैसे तद्विषयक 
स्वतन्त्र ग्रन्थोकी रचना की है उतना वेशेषिक और सांख्य विद्वानोंने 
न तो विचार ही किया है और न कोई उस विषयके स्व॒तन्त्र ग्रन्थ ही लिखे 
हैं । पर हेतुके त्रेरूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं सांख्योकी भी है। और वह 
बौद्धोकी अपेक्षा प्राचीन है। क्‍योंकि बौद्धोंके त्रेरूप्यकी मान्यता तो 
वसुबन्धु और मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पढ़ती है। किन्तु 
वेशेषिक और सांख्योंके त्रेरूप्यकी परम्परा बहुत पहिलेसे चली आरही है। 
प्रशस्तपादने" अपने प्रशस्तपादभाष्य (० १००)में काश्यप ( कणाद९ ) 
कथित दो पद्मयोंको उद्धृत किया है, जिनमें पक्तघमंत्व, सपत्षसत्व और 





१ देखो, प्रस्तावना ४० ४५ का फुटनोट! २ सांख्यका० माठर बृ० ५ । 
३ “हेतुस्त्रिरूपः | कि पुनस्त्रेरूप्यम्‌ ? पत्तधर्मत्वम, सपक्षे सत्ततम्‌ , विपक्षे 
चासत्त्वमिति ।!--न्यायप्र० प्र० १। ४ यही वजह है कि तकंग्रन्थोमें 
बोद्धाभिमत ही त्रेरूप्यका विस्तृत खण्डन पाया जाता है और “त्रिलज्ञण- 
कदथन' जैसे ग्रन्थ रचे गये हैं | ५ ये दिग्नाग (४२५ 2.7.) के पूर्ववर्ती 
हैं और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता हैं। 
६ उद्योतकरने 'काश्पपीयम! शब्दोंके साथ न्यायवात्तिक ( ० ६६ ) में 
कंणादका संशयलक्षणवाला 'सामान्यप्रत्यक्ञात्‌र आदि सूत्र उद्धृत किया 
है। इससे मालूम होता है कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जो 
वेशेषिकदर्शनका प्रणेता एवं प्रवत्तक हैं। 


फू स्याय-दीपिका 


विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और 
माठरने अपनी सांख्यकारिकाबृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, 
यह अवश्य है कि त्रिर्प लिड्षको वेशेषिक, सांख्य और बौद्ध तीनोंने 
स्वीकार किया है | 

नेयायिक" पूर्वोक्त तीन रूपोरमे ग्रवाधितविषयत्व श्रोर अ्रसत्परतिपक्ष॒त्व 
इन दो रूपोंको और मिलाकर पाँचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह जेरूप्य 
और पाँचरूप्यकी मान्यता अति प्रसिद्ध है और जिनका खण्डन मण्डनः 
न्यायग्रन्थोंमें बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके अश्लावा भी हेतुके 
दिलक्षण, चतुलंन्ण और षड़लक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताओंका 
उल्लेख तकंग्रन्थोमें पाया जाता है। इनमें चतुलक्षणकी मान्यता सरभवतः 
मीमांसकोंकी मालूम होतो हे, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान 
प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने'" किया है। उद्योतकररं और व्चस्पति 
मिश्रके* अ्रभिप्रायानुप्ार पञ्चलच्षणकी तरह द्विलच्षण, त्रिलक्षण और 








३२ “पाम्यतेडनेनेति लिज्ञम्‌ ; तथ पत्चलक्षणम्‌ » कानि पुनः पच्च- 
लक्षणानि ? पक्तधमत्वम्‌ , सपक्षघमंर्वम , विपक्षाद्थाबत्तिरवा घितविषय- 
त्वमसत्रतिपक्ष॒त्वं चेति। **“* 'एते: पंचमिलंक्षणरुपप्नं लिड्लमनुमापकं 
भवति ।?--स्यायमं २? ४० १०१ । नन्‍्यायकलि० प्र० २। न्यायवा० ता० 
४० १७१। २ देखो, प्रस्तावना ० ४४ का फुटनोट | ३ “साध्ये 
व्यापकत्वम, उदाहरण चासम्भवः । एवं दिलक्षणध्त्रिलक्षणश्र देतुलम्यते।” 
--न्यायबा० ए० ११६। “चर शब्दात्‌ प्रत्यक्षाममाधिरुद्धं चेत्येव॑ 
चतुलंक्षणं पंचलक्त गमनुमानमिति ।”--न्यायबा० पृ०४६ | ४“एतदुक्क 
भवति, अकधितविषयमसत्पतिपक्षं पूवंबदिति धभ्रुवं॑ झृत्वा शेषवदित्येका 
विधा, सममान्यतोदृष्टमिति द्वित्तीया, शेषवत्सामान्यतोदृष्टमिति तृतीया, 
तदेव॑ त्रिविधमनुमानम्‌। तत्र चतुलंक्षणं दयम्‌ | एकं पंचलकत्ुणमिति 7? 
-न्यायवा० ता० पृ० १७४ । 


अस्तावना 4 


चतुलंत्षणकी मान्यताएँ नैयायिकोंकी ज्ञात होती हैं। यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि जयन्त मद़ने” पञचलक्षण देतुका ही समर्थन किया है, 
उन्होंने अपञचलक्षणका देतु नहीं माना । पिछले नेयायिक शझ्भरमिश्रनें* 
देतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रुपोंको देतु- 
लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होने अन्वयव्यतिरेकी द्ेतुमें पाँच 
आर केवलान्वयी तथा केबलव्यतिरेकी द्वेतुओओंमें चार ही रूप गमकतोपयोगी 
बतलाये हैं। यहाँ एक खास बात और ध्यान देनेकी है वह यह कि जिस 
अविनाभावको जेमताकिकोंने देतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे 
जयन्तभद्द ? और वाचस्पतिने* पश्च लक्षणोमें समाप्त माना है। अर्थात्‌ 
अविनाभावकोी पत्चलक्षणरूप प्रकट किया है। वाचस्पतिने तो अकेले 
अविनाभावके द्वारा ही सब रूपोंके ग्रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे 
अपनी पश्चलक्षण या चार लक्षणवाली नेयायिक परम्पराके मोइका 





न अनननने 


१ “'केवान्चयी हेतुनस्त्येब अपडचलक्षणस्य हेतुत्वाभावात्‌ | केबलव्य- 
तिरेंकी तु कचिद्‌ विपयेडन्चयव्यतिरेकमूलः प्रवत्तते नात्यन्तमन्वयत्राह्मः !?- 

न्यायकलि० प्ृ० १०। २ “कंवलान्वयिसाध्यको द्ेतुः फेवलान्बयी | 

अस्य च पत्तसत्वसपत्तसत्त्वाब्राषितासत्मतिपत्षितत्वानि चत्वारि रुपाणि 

गमकत्वोपय्रिकानि । अन्वयव्यतिरेकिणस्तु हेतोविपज्ञासत्वेन सह पञ्च | 

केबलव्यतिरेकिणः सपत्नसत्वव्यतिरेकेण चत्वारि। तथा च यस्‍स्य द्ेतोया- 

बन्ति रूपाणि गमकतोपयिकानि स हेतुः ।?--वेशेषि० उप० प्ृ० ६७। 

३ “एतेषु पञ्चलज्षुणेषु अविनाभावः समाप्यते । अविनाभावो व्याप्तिनि- 

यम: प्रतित्रन्ध: साध्याविनाभावित्वमित्यर्थ: ।?--न्यायकल्लि० ध्रू० २। 

४ “यद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चत॒र्षु वा रूपेषु लिझ्वस्य समाप्यते इत्यविना- 

भावेनेव सर्वायणि लिक्षरूपाणि सड्णझमत्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छुब्दाभ्यां 
इयोः सड्प्रदे गोवलीवर्दन्यायेन तंत्यरित्यज्य विपक्षुव्यतिरेकासत्पमतिपक्षत्वा- 

वाधितविषयत्वानि सड़यहरणाति ।?--न्‍्यायबा० ता० ४० १७८। 








फूरे न्याय-दीपिका 


त्याग नहीं कर सके । इस तरह नेयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पत्ष 
रहा मालूम नहीं होता । हाँ, उनका पाँचरूप देतुलज्ञण अधिक एवं 
मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका खण्डन' दूसरे तार्किकोंने किया है। 


बौद्ध विद्वान श्रच॑टने” नेयायिक और मीमासकोंके नामसे देतुकी 
पञ्चलक्षणोंके साथ शञांतत्वकों मिलाकार पड़लक्ञण मान्यताका भी उल्लेख 
किया है। यद्यपि यह षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नेयायिकोंके यहाँ 
उपलब्ध होती हे और न मीमांत्कोंके यहाँ ही पाई जाती है फिर भी 
सम्भव है कि अ्रचंटके सामने किसी नेयायिक या मीमासक आदिका देतुको' 
वड्लक्षण माननेका पक्त रहा हो ओर जिसका उल्लेख उन्होंने किया हे । 
यह भी सम्भव है कि प्राचीन नेयायिकोंने जो शायमान लिज्जको और 
भाद्दोने ज्ञातताको अनुमितिमें कारण माना है और जिसकी आलोचना 
विश्नाथ पञ्चाननने* की है उसीका उल्लेख अ्रचंटने किया हो । 


एकलक्षणकी मान्यता असन्दिग्धरूपसे जेन घिद्वानोंकी है, जो अवि- 
नाभाव या अन्यथानुपपत्तिरूप है ओर अकलइहुदेवके भी पहिलिसे चली आ 
रही है। उसका मूल सम्भवतः समन्तभद्गस्वामीके 'सघर्मेणेब साध्यस्य 
साधर्भ्यादविरोधितः:” (आप्तमी० का० १०६) इस वाक्य के 'अविरोवतः” 








१ “घडलक्षणों हेतुरित्यपरे नेयायिकमीमांसकादयों मन्यम्ते। कानि 
पुनः षड़रूपाणि हेतोस्तैरिष्यन्ते इत्याह'''त्रीणि चेंतानि पक्षुधर्मान्वय- 
व्यतिरेकाख्याणि, तथा अबाधितविषयत्वं चतुर्थ रूपम्‌' “तथा ज्ञातत्वं च 
शानविषयत्वं॑ च, नश्यज्ञातों हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति ।?--- 
हेतुबि० टी० 0० १९४ 3। २ “अआचीनास्तु व्याप्यत्केन शायमानं 
लिड्मनुमितिकरणमिति वदन्ति | तद्दूषयति अनुमायां श्यमान॑ लि 
ठु करण न हि ।?-सि० मु० प० ४५० | “भाष्टानां मते शानमतीन्दरियम्‌ । 
शानजन्या जतता प्रचक्षा तया ज्ञानमनुमीयते [-सि० मु० प्० ११६ | 


प्रस्ताबना हि 


यदमें सन्नहित है। अ्रकलझदेवने” उसका वैसा विवरण भी किया है। और 
'विद्यानन्दने * तो उसे स्पष्टतः हेतुलत्षणका ही प्रतिपादक कहा है। अकलडूके 
पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जेनाचार्य भी होगये हैं 
जिन्होंने त्रेरूप्यका कदयंन करनेके लिये “त्रिलक्षणकद्थेनः नामक अन्य 
रचा है ओर देतुका एकमाभ्र “अन्यथानुपपन्नत्व” लक्षण स्थिर किया है। 
उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन”ः अकलऊकू, वीरसेन*, छुमारनन्दि, विद्यानन्द, 
अनन्तवीयय, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि और हेमचन्द्र आदि सभी 
जैनतार्किकोंने अन्यथानुपपन्नत्व ( अविनाभाव ) को ही देतुका लक्षय 
होनेका सबलताके साथ समथन किया है। वस्तुतः अविनाभाव ही देतुकी 
गमकतामें प्रयोजक है। त्रेरूप्य या पाष्चरूप्य ते गुरुभूत एवं श्रविना- 
भावका ही विस्तार हैं | इतना ही नहीं दोनों श्रव्यापक भी हैं। कइृतिकोद- 
यादि हेतु पक्षधर्म नहीं हैं फिर भी अविनाभाव रहनेसे गमक देखे जाते 
हैं। आ्रा० धमंभूषयने भी ज्रेरूप्प और पास्चरूप्यकी सोपपत्तिक आलो- 
चना करके अन्यथानुपपन्नत्व! को ही हेतुलक्षण सिद्ध किया है और निम्न 
दो कारिकाओंके द्वारा अपने वक्तव्यको पुष्ट किया हैः-- 








२ “सपक्षेणोंच साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलक्षण्यम्‌, अबिरोधात्‌ 
इत्यन्यथानुपपत्ति च दर्शयता केवलस्प जिलक्ष॒णस्थासाधनत्वमुक्त॑ तत्पुत्न- 


स्वादिवत्‌ । एकलक्षुण॒स्य वु गमकस्व॑ “नित्यत्वैकान्तपक्षेडपि विक्रिया नो- 
पपद्मते? इति बहुलमन्यथानुपफ्तरेव समाअ्रयणात्त्‌ ।7--अ्रष्टत० आध्र- 
मी० का० १०६ | २ “भगवन्तो हि देतुलक्षुणमेव प्रकाशयन्ति, स्यादा- 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ !?--अष्टस० 7० २८६ । ३ सिद्धसेनने अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” को “अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम?-(न्‍्यायाब० का० २१) 
शब्दों द्वारा दोहराया है ओर “ईरितम! शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्धि 
एवं अनुसरण ख्यापित किया हे । ४ देखो, थवला दे० प० १८४३ | 


श्र्ड न्याय-दी पिका 


अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किप्‌ ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पग्ममिः । 
नान्‍्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पद्नमिः ॥ 
इनमें पिछली कारिका आचाय॑ विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है और बह प्रमाण- 
परीक्षामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है ?! इस सम्न्धमें 
यहाँ कुछ विचार किया जाता है | 
इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका जेरूप्य खण्डनके लिये रची गई 
है और वह बड़े महत्वकी हे । विद्यानन्दने श्रपनी उपर््क्त कारिका भी 
इसीके आधारपर पॉँचरूप्यका खण्डन करनेके लिये बनाई है। इस 
फ्रारिकाके कत्तत्वसम्बन्धमें ग्रन्थकारोंका मतभेद है । सिद्धिविनिश्चय- 
टीकाके कर्ता अनन्तवीय ने" उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है । 
प्रभाचद्धर और वादिराजर कहते हैं कि उक्त कारिका सोमन्धरस्वामीके 
समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेबीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिये 
समर्पित की थी। विद्यानन्दरँ उसे वात्तिककारकी कहते हैं | वादिदेवसूरि५ 
और शांतरक्षित९ पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिकाके 
कत्तू त्वका अनिर्णय बहुत पुरातन है। 
देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन १ उपर्युक्त सभी प्रन्थ- 
कार ईताकी आठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतरके हैं और शान्त- 
रक्षित (७०४-७६३ ६०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
नामसे ओर भो कितनी ही कारिकाओं तथा पदवाक्यादिकोंका उल्लेख 
करके उनका आलोचन किया हे। इससे यह निश्चितरूपसे मालूम हो 





१ सिद्धिविनि० टी० प्रृ० ३००५७ | २ देखो, गद्यमकथाकोशगत 
पात्रकेशरीकी कथा । ३ न्‍्यायवि० वि० । ४ तत्त्वाथेश्लो०प्ृ० २०४ । 
४ स्या० रत्ना० प्र० ५२१ । ६ तस्तवसं० एृ० ४०६ | 


प्रस्तावना हे 


जाता है कि शांतरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ अवश्य ही रहा 
है। नेनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ त्रिलक्षण- 
कदर्थन और दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र | इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, 
'पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केबल ग्रन्थान्तरों आदिमें उसके 
उल्लेख मिलते हैं | पात्रकेशरीस्तोत्र! एक स्तोन्न अन्थ है ओर उसमें 
आप्त्तुतिके वहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है। इसमें पात्रस्वामीफे नाम- 
से शांतरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्धुत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं 
पाये जाते | अतः यही सम्भव है कि बे त्रिलक्षणकद्थ नके हों; क्यों के प्रथम 
तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें जिलक्षणका कदर्थन-खण्डन 
किया गया है । दूसरे, पात्रस्वामीकी अन्य तीसरी आदि कोई रचना नहीं 
सुनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते। तीसरे, अ्रननन्तवीये- 
की चर्चासे मालूम होता है कि उस समय एक आआचार्यपरम्परा ऐसी भी 
थी, जो “अन्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदथनका बतलाती थी। 
चौथे, बाद्रिजके' उल्लेख और श्रवयवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रशस्तिगत 
पात्रकेशरीविषयक प्रशंसापद्य" से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षणकदथनके 
जान पड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक 
ही विद्वान्‌ जेन साहित्यमें माने जाते हैं और जो दिग्नाग ( ४२४ ई० )के 
उत्तरवर्ती एवं अकलड्डके पूवंकालोन हैं| अकलझ्ने उक्त वात्तिकको न्‍्याय- 
विनिश्रय ( का० ३२३ के रूप ) में दिया है ओर सिद्धिविनिश्चयके द्वितु- 
लक्षण सिद्धि? नामके छुठवें प्रस्तावके आरम्ममें उसे स्वामीका 'अ्मलालीद 
पद? कहा है। अकलड्डदेव शान्तरक्षितके३ समकालीन हैं। ओर इसलिये 





१ देखो, न्‍्यायत्रि०ण वि० । २ “महिमा स पात्रकेशरिगुरो: पर 
भवति यस्य भक्त्यासीत्‌। पद्मावती सहाया त्रिलक्ष॑णकदथनं कत्तुम॥” 
३ शान्तरक्षितका समय ७०४ से ७६२ ओर अ्कलड्डदेवका समय ७२० 
से ७८० ई० माना जाता है | देखो, अकलझुग० की प्र० प० ३२ । 


१६ न्याय-दीपिका 


यह कहा जा शकता है कि पात्रत्वामीकोी जो रचना ( त्रिलक्षणकदर्थन ) 
शान्तरक्षितके सामने रही वह अ्कलडूडुदेवके भी सामने अवश्य रही होगी। 
अतः यह अमुमान लगाया ना सकता है कि बोद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षितके 
लिये जो उक्क वात्तिकका कर्ता निर्ञ्रान्तरूपसे फात्रस्वामी विवज्धित हैं वही 
अकलकझ्लदेवको स्वामी! पदसे अभिप्रेत हैं । इसलिये स्वामी तथा 'अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्तरक्षितके सुपरिचित उल्लेख 
इस बातको माननेके लिये हमें सहायता करते हैं कि उपर्यूक्ष पहली कारिका 
पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। अकलझछ्ल ओर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके 
बाद विद्यानन्दका उल्लेख आता है जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिकको 
वारत्तिककारका बतलाया हे। यह वात्तिककार राजवात्तिककार अकलडूदेव 
मालूम नहीं होत"; क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकमे नहीं है, 
न्यायविनिश्चयमें हे। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवासि- 
ककार (तत्त्वाथवात्तिककार)के नामसे उद्धुत किया है, न्यायविनिश्रय आदि- 
के नहीं | अतः विद्यानन्दका 'वात्तिककार! पदसे “अन्यथानुपपत्ति! वाक्तिकके 
कर्ता वात्तिककार-पात्रस्वामी ही अभिप्रेत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्‍्यायवि- 
निश्रयकार अकलड्ूदेवका ग्रहण किया जासकता है, क्योंकि न्यायविनिश्रयमें 
वह वार्तिक मूलरूपमें उपलब्ध हे, किन्तु विद्यानन्दने न्‍्यायविनिश्रयके 
पदवाक्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे अथवा “तदुक्कमकलड्डूदेवे:” 
अआदिरूपसे ही सर्वत्र उद्धत किया है। अ्रतः वात्तिककारसे पात्रस्वामी ही 
विद्यानन्दकों विवक्षित जान पडत हैं | यह हो सकता है कि वे “पात्रस्वामी! 
नामकी अपेक्षा वात्तिक ओर वात्तिककार नामसे अधिक परिचित होंगे, पर 
उनका अभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता । 


अब अनन्तवीय ओर प्रभाचन्द्र तथा बादिराजके उल्लेख आते हैं। 





कुछ विद्वान वाक्षिककारसे शजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं। 
देखा, न्यायकुमु० प्र० प्र० १० ७६ और अकलझु० टि० प० १६४ | 


« प्रत्तावना हक 


सो वे मान्यताभेद या आचायपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या 
कहा जासकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इृष्ट- 
देव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक और पद्मावती देवीकी सहायतासे उक्त 
महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट अमलालीढ--निर्दोष पद (वात्तिक) की रचना की 
होगी और इस तरहपर अनन्तवीये आदि आचायोंने कतृ त्व विषयक अपनी 
अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई असम्बद्ध, 
काल्पनिक एवं अभिनव बात नहीं है । दिगम्बर परम्परामें ही नहीं श्वेताम्बर 
परम्परा, वैंदक और बौद्ध सभी भारतीय परम्पराओंमें है | समस्त द्वादशांग 
श्रुत, मन:पर्यय श्रादि ज्ञान, विभिन्न विभूतियाँ, मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, 
सछूटनिषृत्ति आदि कार्य परमात्म-स्मरण, आ्रत्मविशुद्धि, तपोविशेष, देवादि- 
साहाय्य आदि यथोचित कारणोसे होते हुए माने गये हैं ) अ्रतः ऐसी बातोंके 
उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम अन्ध्मक्त या काल्पनिक नहीं कहा 
जासकता । श्वेताम्बर विद्वान माननीय प० सुखलालजीका यह लिखना कि 
“इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल श्रताकिक भक्तोने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गढ़न्त दड्से बढ़ाई। और यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तकंग्रन्थ लेखक आचार्य 
भी उस कल्पित दड्कके शिकार बने'*'इस कारिकाकों सीमन्धरस्वामीके 
मुखमेंसे अन्धभक्तिके कारण जन्म लेना पड़ा'* "इस कारिकाके सम्भबतः 
उद्धाबक पात्रस्वामी दिंगभ्बर परम्पराके ही हैं; क्‍योंकि भक्तिपूर्ण उन 
मनगढन्त कल्पनाश्रोंकी स॒ष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित 
है।” (प्रमाणमी० भा० ४० ८४ ) केवल अपनी परम्पराका मोह और 
पक्षआ्रहिताके अ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको इन पंक्तियों और विचारोंके 
सम्बन्धमें विशेष कर अन्तिम पंक्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जासकता 
है। इस संक्तिप्त स्थानपर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके 
स्थानपर एक विद्वानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। 
दूसरोंको श्रममें डालना एवं स्वयं अ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं 


हे । 


चर म्याय-दोपिफा 
२१- देतु-भेद-- 


दाशनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने" हेतुके भेदोंको गिनाया है। 
उन्होंने हेतुके पाँच भेद प्रदर्शित किये हैं | किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद* 
उन्हें निदर्शन मात्र मानते हैं पाँच ही हैं? ऐसा अवधारण नहीं बतलाते। 
इससे यह प्रतीत होता है कि वेशेषिक दर्शनमें देतुके पाँचसे भी अधिक 
भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यादर्शनके प्रवत्तक गोतमने और सांख्य- 
कारिकाकार ईश्वरकृष्णने पूवंबत्‌ , शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद 
कहे हैं। मीमांसक हेतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका। 
चौद्ध दर्शनमें * स्वभाव, काय और अनुपलब्धि ये तीन भेद हेतुके बतलाये 
हैं। तथा अनुपलब्धिके ग्यारह भेद किये हैं" । इनमें प्रथमके दो देतुओं- 
को विधिसाधक और अन्तिम अनुपलब्धि हेतुको निषेधसाधक ही वर्णित 
किया है * । 


जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुओंके भेद्‌ सबसे पहले अकलडडदेव- 





१ “अ्रस्थेदं कार्य कारण संयोगि विरोधि समवायि चेति लेज्ञिकम ।” 
--बेशेषि० सू० ६-२-१। २ “शास्त्रे कार्यादिप्रदणं निदर्शनार्थ इंतं 
नावघारणार्थम्‌ | कस्मात्‌ ! व्यतिरेकदर्शनात्‌ ) तद्रथा--श्रध्वयुरोंश्राववन्‌ 
व्यवह्तस्य हेतुलिज्ञम्‌ चन्द्रोदयः समुद्रवद्धे: कुमुदविकाशस्थ च जलप्रसा- 
दोडगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सवं॑मस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम ।?--प्रशस्तपा० ४० १०४ । ३ “अ्रथ तत्यूबक॑ त्रिविधमनुमाने 
पूबबच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च ?--नन्‍्यायसू० १-१-५। ४ “त्रोण्येब 
लिज्ञानि? “अनुपलब्धिः स्वभावकार्य चेति ।”--न्यायब्रि० ४० ३४। 
भू सच प्रयोगमेदादेकादशग्रकारा ?--न्यायत्रि० प० ४७। ६ “अन्र 
द्वौ वस्तुसाधनो” “एकः प्रतिषेधददेतु:?--न्‍्यायबि० पृ० ३६ । 


अस्तावना व 


के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने" सद्भावताधक ६ और सद्भावप्रतिषे- 
धक ३ हस तरह नौ उपलब्धियों तथा असद्धावसाघक ६ अनुपलब्धियोंका 
बरणणंन करके इनके और भी अवान्तर भेदोंका संकेत करके इन्दींमें अन्तमौव 
हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धमकीत्तिके इस कथनका कि 
स्वभाव और कायहेतु भावसाधक ही हैं तथा अनुपलब्धि ही श्रभावसाधक 
है? निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव और कार्य हेतुको भी अ्रभावसाधक 
सिद्ध किया है | अकलड्डुदेवके इसी मन्तव्यको लेकर मार्णिक्यनन्दि३, 
विद्यानन्दर तथा वादिदेवसूरिने* उपलब्धि ओर अनुपलब्धिरूपसे समस्त 
हेतुश्रोंका संग्रह करके दोनोंको विधि और निषेघसाघक बतलाया है और 
उनके उत्तरभेदोंको परिगशित किया है। आ० घमंभूषणने भी इसी अपनी 
पूर्वपरम्पराके अनुसार कतिपय हेतु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका 
और परीक्षामुखके अनुसार हेतुओंके निम्न भेद हैं६:-- 





१ “सत्प्रतृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः ॥ 
तथाइसद्न्यवह्याराय स्वभावानुपलब्धयः | 
सदृवृत्तिप्रतिषिधाय. तद्विरद्धोपलब्धयः ॥”?--प्रमाणसं० का० 
२६, ३० । तथा इनकी स्वोपज्ञत्रत्ति देखे । 
२ “जानुपलब्धिरेव अभावसाधनी' * * ।?--प्रमाशसं०का० ३०। 
३ देखो, परीक्षामुख ३-४७ से ३-६३ तकके सूत्र। ४ देखो, 
प्रमाणपरी ० पू० ७२-७४ । ४ देखो, प्रमाशनयतस्वालोकका तृतीय 
परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार हेतुभेदोंको बदींसे जानना चाहिए | 


६० न्याय-दीपिका 


[ न्‍्यायदीपिकाके अनुसार ] 


ड्बेतु 
१ ज+यं 
विधिरूप प्रतिषेधरूप 


हर ++_+ 


विधिसाधक प्रतिघेघसाधक विधिसा० प्रतिषेघसाधक 
१ [२ ३ ४ + ६ 
फारयरूप कारणरूप विशेषरूप पूवचर उत्तरचर सहचर 
+६-१+२६६ 


[ परीक्षामुखके श्रनुसार ] 


ह्देतु 
5 
| 
उपलब्धि अनुपलब्धि 
228 + 5-२ २ | २ 
विरुद्धो« अविरुद्धों विरुद्धानु० अविरुद्धानु९ 
१२ ३ ४| ६ | १२| ३ 
| | | | 8 ॥ 
ज्या०्काय कार०पूवें० उ० सह० | काय कारण स्वभाव 
गा ब  गय 4 ६ 
|. ७. | | || 
व्याप्य काय कारण पूव० उ० सह० 
बट 
पक ०, ब। 
स्वभा.व्याप.काय कारण पूवच.उत्तर.सहचर 
|६-६+३+७-२२ 





| समय >>) «७-०७ ॑-++ममकान जाम ---+-० 


चर 


प्रत्तावना ६१ 


२२. देखाभास-- 


नेयायिक" हेतुके पाँच रूप मानते हैं। श्रतः उन्होंने एक एक रूपके 
श्रभावमें पाँच हेत्वाभास माने हैं। वेशेषिक' और बौद्ध हेतुके तीन 
रूप स्वीकार करते हैं । इसलिये उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पक्त- 
धमत्वके अभावसे असिद्ध, सपक्तसत््वके अभावसे विरुद्ध और विपक्ष|सत्त्वके 
अभावसे सन्दिग्ध अथवा अनेकान्तिक ये तीन हेत्वामास वर्णित किये हैं। 
सांख्यं भी चुंकि हेत॒ुको चेरूप्य मानते हैं। श्रतः उन्होंने मी मुख्यतया 
तोन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने" एक अ्नध्यवसित 
नामके चौथे हेत्वामासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है 
और प्रशस्तपादका स्वोपश्ञ है क्‍योंकि बद् न तो न्यायदशनके पाँच हेत्वा- 
भासोमें है, न कशादकथित तीन हेत्वामासोंमें है और न उनके पूबंवर्ती 
किसी सांख्य या बौद्ध विद्वानने बतलाया है | हाँ, दिग्नागने* अनेकान्तिक 
हेत्वाभासके मेदोंमें एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय- 





१ “सब्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः ।?- 
न्यायसू० १-२-४ । “हेतोः पञच लक्षणानि पक्तधमंत्वादीनि उक्तानि। 
तेषामेकेकापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति | अ्रसिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिक-काला- 
त्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः ।?--न्यायकलिका ४० १४ | न्‍्यायमं० प्र० 
१०१ । २ “अप्रसिद्धोड्नपदेशो5सन्‌ सन्दिग्धश्वानपदेशः ।?--बे शे ० सू० 
३-१-१५ | “यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्ध च् तदन्विते | तदभावे च नास्त्येत्र 
तल्लिज्ञमन॒ुमापकम्‌ ॥ विपरोतमतो यत्‌ स्थादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्ध- 
सन्दिग्धमलिज्ञं काश्यपोडब्रबीत्‌ ॥”?--प्रशस्त० प० १००] ३ “असि- 
द्वानिकान्तिकविरुद्धा हेत्वामासाः |?--न्यायप्र० प्र० ३। ४ “अन्य 
हेत्वाभासाः चतुद्श असिद्धानेकान्तिकविरुद्धादय: ।?--माठरबू० ४। 
५ “एतेनासिद्ध विरुद्ध तन्टिग्धानध्यवसितवचना नामनपदेशत्वमुक्कं भव॒ति ।??- 
प्रशस्तपा० भा० प्र० ११६ । ६ देग्वो, न्‍्यायग्रवेश १० ३ । 


दब रे न्योय-दीपिका 


प्रवेशगत वर्णन और प्रशस्तपादभाष्यगत अंनध्यवसितके बर्शनका आशय 
प्राय: एक है और स्वयं जिसे प्रशस्तपादने” असाधारण कहकर अन* 
ध्यवसित हेत्वाभास अथवा विरुद्ध देत्वाभासका एक भेद बतलाया है। 
कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि प्रशस्तपादने वेशेषिकदर्शन सम्मत तीन 
हेत्वाभासोंके अलावा इस चौथे देत्वाभासकी भी कल्पना की है। अज्ञात 
नामके देत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है | हम पहले कह आये हैं 
कि श्रच॑टने नेयायिक और मीमासकोंके नामसे ज्ञातत्व सहित षड्लक्षण 
देतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके अभावसे अज्ञातनामका 
हेत्वाभास भी उन्हींके द्वारा कल्पित हुआ हो । अकलइ्डदेवने * इस हेत्वा- 
भासका उल्लेख करके अ्मिद्धमें अ्रन्तर्भाव किया है। उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि) आदिने भी उसे अ्रसिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाह्मत किया है । 

जेन विद्वान्‌ देतुका केवल एक ही अन्य थानुपपन्नत्व-अन्य था नुपपत्ति रूप 
मानते हैं। अतः यथार्थमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। 
इस सम्बन्धमें सूक्षमप्रश अकलड्डदेवने” बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है । 
थे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिड्चित्कर 
अथवा असिद्ध। विरद्ध, असिद्ध और सन्दिग्व ये उसीके विस्तार हैं। 
चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता हे इस लिये द्वेत्वा- 





१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६ । 

२ “साध्येषपि कृतकत्वादिः अज्ञात: साधघनाभातः। तदसिद्धलक्षणेन 
अपरो हेत्वा भास:, सवत्र साध्यार्थासम्मवाभावनियमाणिद्धेः अथ शाननिवृत्ति- 
लक्षणत्वात्‌ ।?-प्रमाणसं० स्वो० का ४४ । ३ परीक्षामु? ६-२७, र८। 
४ “साधन प्रकृताभावेडनुपपन्न' ततो5परे | विरुद्धासिद्धसन्दिग्घा अकिड्चि- 
त्करविस्तराः ।?-स्यायवि० का० २६६ । “असिद्धश्राक्तुपत्वादि: 
शब्दानित्यत्वसा घने | अन्यथासम्भवाभावश्नेदात्स बहुधा स्मृतः | विदुद्धा- 
सिद्धसन्दिग्घेर किश्चित्करविस्तरै: ।7--न्यायवि० का० ३६४, २६६। 


प्रस्तांवनां बैह 


भांसके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और अकिब्चित्कर ये चार भी भेद हो 
सकते हैं या अकिज्चित्कको सामान्य और शेषको उसके भेद मानकर 
तीन हेत्वाभास भी कह्टे जा सकते हैं। श्रतएव जो हेतु ब्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी अन्यथानुपपत्रत्वसे रहित हैं वे सत्र अकिडिचत्कर देत्वामास 
हैं* । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अकलड्डदेवने पूवंसे अप्रसिद्ध इस 
अ्रकिश्चित्कर हेत्वाभासकी कल्पना कहाँ से की है ! क्‍योंकि बह न तो 
कणाद और दिग्नाग कथित तीन हेत्वाभासोम है और न गौतमस्वीकृत 
पाँच हेत्वाभासोंमें है ? श्रद्धेय पं० सुखलालजीका कहना हे कि “जयन्त- 
भट्दने अपनी न्‍्यायमश्जरी (३० १६३)में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक 
नामक एक नये हेत्वाभासकों माननेका पूर्व पक्त किया है जो वस्तुतः 
जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हुआ जान पड़ता है | *** झतएव यह 
सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्बवर्ती तार्किक 
ग्रन्थके आधारपर ही अकलड्डुने अक्डिचित्कर हेत्वाभासकी अपने ट्जसे 
नई सृष्टि की हो ।” निःसन्देह परिडितजीकी सम्भावना ओर समाधान दोनों 
हृदयको लगते हैं। जयन्तभद्दने इस हेत्वामासके सम्बन्ध कुछ विस्तार- 
से बहुत सुन्दर विचार क्या है। वे* पहले तो उसे विचार करते करते 








१ “अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः । 
अकिब्चित्कारकान्‌ सवीस्तान्‌ वर्य॑ सद्डिरामहे |।”--न्‍्यायवि० 

का० ३७०। २ प्रमाणमी० भा० टि० ० ६७। ३ देखो; न्‍्याय- 
मं० पृ० १६३-१६६ ( प्रमेयप्रकरण )। ४ “ आस्ता तहिं षष्ठ एवार्य 
हैल्वाभास: सम्यग्‌ हेतुता तावग्रथोक्तनयेन नाश्नुते एवं न च वेष्वन्तंबतीति 
बलातू षष्ठ एवावतिष्ठते । कर्थ विभागयूत्रमिति चेदू, श्रतिक्रमिष्याम इदं 
सूत्रमू, अनतिक्रामस्तः सुस्पष्मपीममप्रयोजक हेत्वाभासमपहवीमदि न चेर्व॑ 
युक्तमतों वर सूत्रातिक्रमों न वस्त्वतिक्रम इति। >> >< “तदेनं देत्वामा- 
समसिद्धवर्ग एव निश्चिपामः ।” »< »< »< अथवा सर्वद्वेत्वाभासानुइत्तमिद- 


द्ड न्याय-दीपिका 


साहसपूर्वक छ॒ठवाँ ही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं 
कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अ्रप्रयोजक 
( अन्यथासिद्ध ) हेत्वाभासका अपन्दव नहीं किया जा सकता है और न 
वस्तुका उलंधन | किन्तु पीछे उसे असिद्धवर्गमं ही शामिल कर लेते हैं। 
अ्रन्तमें अथवा के साथ कह्दा है कि अन्यथासिद्धत्व ( अप्रयोजकत्व ) समी 
हेत्वमासवृत्ति सामान्यरूप है, छुठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी अन्तिम अ्रभि- 
मतको न्यायकलिका (प० १५)में" स्थिर रखा दै। परिडतजीकी सम्मा- 
धनासे प्रेरणा पाकर जब्न मैंने अन्यथासिद्ध/को पूव॑वर्तों तार्किक प्रन्थोमें 
खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें* श्रन्यथासिद्ध 
हेत्थाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने असिद्धके भेदोंमें गिनाया है। 
वस्तुतः श्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका अप्रयोजक या श्रकिश्चित्कर हेत्वाभास ही 
है। जो हेतु अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा 
अकिचित्कर कहना चाहिए । भले ही वह तीनों अ्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त 
क्यों न हो। अन्यथासिद्धत्व अ्रन्यथानुपपन्नत्वके अभाव-अन्यथा उपपन्नत्वसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही वजह है कि अकलड्डदेवने सवलक्षणसम्पन्न होने 
पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुओंको अ्रकिज्चित्कर हेत्वाभासकी संजशा दी 
है। अतएव शात होता है कि उद्योतकरके श्रन्यथासिद्धत्वमेंसे ही अकलडझने 
अकिड्चित्कर हेत्वाभासकी कल्पना की हैे। आ० माणिक्यनन्दिने इसका 
चौथे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है? पर वे उसे हेत्वाभासके 








मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न घष्ठो5यं हेत्वाभासः |?--३० १६६ । 

१ “अप्रयोजकत्वं च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम्‌ | अनित्या: परमा- 
णवो मूत्तत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नो5प्यप्रयोजक एवं ।? २ “सोड्यमसि- 
डस्त्रेधा भवति प्रशापनोयघर्मंसमानः,आश्रयासिद्ध:,अन्यथा सिद्ध श्वेति।”? 
--2० १७५। ३ परीक्षामुख ६-२१ । 
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शक्तेशके विचार समयमें हो देत्वाभास मानते हैं" । घादकालमें नहीं। उस 
समय तो पक्तमें दोष दिखा ऐसेंस ही ब्युत्तन्नप्रथोगकों दूषित बतलाते हैं। 
तात्पर्य थह कि वे अ्रफिष्चित्करफों स्वतस्त्र इेत्वाभाल माननेमें खास जोर 
भी नहीं ऐसे | श्वेताम्घर धिद्मानोंने' श्रशिद्ादि पूर्वोक्त तीन ही हेत्वाभाल 
स्वीकृत किये हैं, उन्होंने अ्किध्चित्कफो नहीं माना। भाणिक्यनन्दिने 
अकिश्सित्करको हेत्वाभास भाननेकी भो दृष्टि घतलाई है उस हृष्टिसे उसका 
मानना डचित है। धादिदेवसूरि! और बशोविजयने यद्यपि अकिब्चि- 
त्करका खरडेन किवा है पर णे उस €ृष्टिफो मेरे ख्यालमें झोलक फर गये 
हैं | अन्यथा गे उस दृष्टिसे उसके औचित्वको जरूर स्वीकार करते । आ० 
धमंभूषसने श्रपने पू्य माशिक्यनन्दिका श्रनुसरण किया है ओर उनके 
निर्देशानुसार श्रकिष्चित्करफो चौथा हेत्वाभास धताया है । 

इसे तरह भ्यायदीपिफामें श्राये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलनात्मक 
विवेचन किया है। भेरी इच्छा थी कि आगम, नय, सप्तभष्ली, अने- 
कान्त आदि शेष विषेयोपर भी इसी प्रकारका कुछ विष्वार किया जावे 
पर अपनी शक्ति, साधन, समय ओर स्थानको देखते हुए उसे ह्थगित 
कर देना पड़ा । 


१ “लक्षण एवासो दोंषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पत्रदाषेणेत्र दुश्स्‍्वात्‌ ।”? 
>>परीक्षा० ६०६८ । २ भ्योयोव० का० २३५ प्रमाणनय० ६-४७१ 
३ स्वाइद्रस्मा० ए० ९२३०। ४ जेलतकभा० (० १८। 
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न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थ ओर ग्रस्थकार-+- 


आ० धममभूषणने अपनी प्रस्तुत रचनामें श्रनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकारों- 
का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे अफने प्रतिपा० विषयको पुष्ट 
एवं प्रमाणित किया है। श्रतः यह उफ्युक्त जान पड़ता है कि उन ग्रन्थों 
और ग्रन्थकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिका- 
में उल्लिखित हुए. निम्न जेनेतर॑ अन्थ और गअन्‍्थकारोंका परिक्‍य दिया 
आता हैः-- 
(के ) ग्रन्थ---१ न्यायविन्दु । 
( ख) ग्रन्थक्षार--+१ दिग्ताग, र॑ शालिकाॉनाथ, ३ उदयन 
ओर ४ वासन । 
न्यायविन्दु--यह बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीत्तिका रचा हुआ बौद्ध-न्यायका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथमः परिच्छेदमें प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके फ्रत्यज्ञ और अनुमान इन दो भेदोंका 
स्वीकार एवं उनके लक्षण, प्रत्यक्ञके भेदों आदिका वर्णन किया गया है। 
द्वितीय-फरिच्छेदमें अ्रनुमानके सवा, फ्रार्थ भेद, स्वाथंका लक्षण, देतुका 
अरूप्य लक्षण और उसके स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि इन तीन भेदों 
आदिका कथन किया है ) और तीसरे परिच्छेदमें पराथ अनुमान, देत्वा& 
भास, दृष्टान्त, दृष्टान्ताभास आदिका निरूपण किया गया है। न्यायर्दीपिका 
परृ० १८ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्यक दो वाक्यों और प० २५ पर 
इसके 'कल्पनापोटममश्रान्तम! प्रत्यक्षकक्ञणको समालोचना की गई है। 
प्रत्यज़्के इस लक्षणमें जो “अ्रश्नान्तः पद निहित है वह खुद घमम- 
कीतिका ही दिया हुआ है। इसके पहले बोद्धपरम्परामें 'कल्पनापोट? 
मांत्र प्रत्यक्षका लक्षण स्वीकृत था। घमंकीत्ति बौद्धदर्शनके उन्नायक युग- 
प्रधान थे । इनका अस्तित्व समय ईसाकी सातवीं शताब्दि (६३१५ ई० ) 
माना जाता है। ये नालन्दा विश्वविद्यालयकें आचारय धर्मपालके शिष्य 
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थे। न्यायबिन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, देतुबिन्दु, सन्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रमाणविनिश्चय और सम्बन्धपरीक्षा श्रादि इनके बनाये हुए 
ग्रन्थ हैं। अभिनव धर्मभूषण न्यायबिन्दु आ्रादिके अच्छे अ्रभ्यासी थे । 

१. दिग्नाग--ये बोद्ध सम्प्रदायके प्रमुख ता्किक पिद्वानोंमें से हैं । इन्हें 
धौद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होमेका श्रेय प्राप्त है, क्‍योंकि श्रधिकांशतः बौद्ध- 
न्‍्यायके सिद्धान्तोंकी नींव इन्हीने डाली थी। इन्होने न्याय, वेशेषिक और 
मीमासा आदि दर्शनोंके मन्तव्योंकी श्रालोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप 
अनेक प्रकरण ग्रन्थ रे हैं। न्वाय-प्रवेश, प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणसमुच्य- 
वृत्ति, देतुचक्रडमरू, आलम्बनपरीज्षा और तिकालपरीत्षा श्रादि प्रन्थ इनके 

_माने जाते हैं! । इनमें न्यायप्रवेश और प्रमाणसमुचय मुद्रित भी हो चुके 
१ उद्योतकर (६०० ई० ) ने न्‍्यायवा० प्र० १२८, १६८ पर 
हेतुबात्तिक और देत्वाभासवात्तिक नामके दो प्रन्थोंका उल्लेख किया है, 
जो सम्भवतः दिग्नागक ही होना चाहिए, क्योंकि वाचस्पति मिश्रके तात्पर्य- 
टीका ( प्रृ० २८६ ) गत सन्दर्भकों ध्यानसे पढ़नेसे बेसा प्रतीत होता है । 
न्‍्यायवा० भूमिका पृ० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वानके 
प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले बोद्धपरम्परामें सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
प्रबल ओर अनेक ग्रन्थेका रचनाकार दिग्नाग ही हुआ है जिसका न्याय 
वार्सिकमें जगह जगह कदथ्थन किया गया है। 
इन प्रन्थोंके सम्बन्धमें मेने माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्याया- 
चार्यसे दर्याफ्त किया था। उन्होंने मुके लिखा हे--(दिग्नागके प्रमाण- 
समुच्चयके अनुमानपरिच्छेदक ही वे छोक होने चाहिये जिसे उद्योतकर 
ड्वेतुवात्तिक या देत्वाभासवात्तिक कह्दते हैं । स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं मालूम होते 
यही “हेतोर््रिष्यपि रूपेषु निणंयस्तेन वर्णित” इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीका- 
में कर कगोमिने लिखा है-“वर्शितः आचाय दिग्नागेन प्रमाणसमुचयादिषु” । 
सम्मव है इसमें आदि शब्दसे- हेतुचक्रडमरूका निर्देश हो | परन्तु उद्योत- 
करने जो इस प्रकार लिखा हे--“'एवं विरुद्धविशेषण विरुद्ध विशेष्याश्र 
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हैं। न्याय-प्रवेशफर तो जैनाकार्य हरिभद्रसूरिकी न्यायप्रवेशवृत्ति” नामक टंकी 
है और इस वृत्तिपर भी जेनाचाय वाश्वंदेव कृत न्यायप्रवेशवृत्तिपजिजका 
नामकी व्याख्या है। दिगनोगकां समये ईसाकी चोथी और पाँक्‍्वीं शताब्दी 
(३४५-४२५ ई०)के लगभा है। आग घर्मभूषणने त्यायदीपिका पृ० ११६ 
पर इनका नामोल्लेख करके 'न याति” इत्यादि एक कारिका उद्धत की हे, 
जो सम्मक्तः इन्हींके किसी अत॒ुपलब्ध अन्थकी हेगी। 
द्रशब्या:। एप तूदाहरणानि हेत्कभासवातचिके द्रष्व्यानि स्वयं चाम्यू- 
हानि? ( ० १६८ »। इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर 
किसी 'देत्वाभासकात्तिक' नामक ग्रन्थका ही उल्लेख कर रहे हैं: जहाँ विरुद्ध“ 
विशेष विरुद्धविशेष्यों' के उदाहरण प्रदर्शित किये हैं और वहाँसे जिम्हें 
देखनेका यहाँ संकेतमत्र किया है। 'ेत्वाभासवात्तिके पदले कोई कारिका' 
कर श्लोक प्रतीत नहीं होतक्त ॥ यदि कोई कारिका का श्लोक होता तो उसे 
उद्धुत भी किया जा सकता था। अतः 'हेत्वामासपात्तिक' नामका कोई 
ब्रन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे' साफ मालूम दत्त है। 

इसी तरह उद्योतकरके: निम्न उल्लेंखसे 'हेतुवात्तिक' ग्रन्थकेः नी होने- 
की सम्भावना हेती है--+“क्दपि हवेतुवात्तिक ब्रुवाशेनोक्तम-सप्विकासम्भके 
घट प्रतिषेषा देकद्विपदपर्यु ससेन ज्िलक्तणो हेतुरिति । एतदप्क्युक्रक ' 7*० 
€ ४० १२८ )। यहाँ देतुवात्तिककारके जिन' शब्दोको उद्धुत किया हे केः 
मृद्यमें है । श्लोक. या कारिकारूप नहीं हैं । अतः सम्भव हे कि न्याय- 
प्रवेशकी तरह 'हेतुवरात्तिक' मद्रत्मक स्वतन्क रक्‍्ना हो और जिसका मी: 
करणेकगोमिने' आदि शब्द सकेत किया हो'। यह भी सम्भव है कि प्रमाण- 
समुश्यय के: अनुमानफरिच्छेदकी स्थोपज्ञ कृत्तिके उक्त पदवाक्यादि हों । और 
उनकी मूल कारिकाआंको देत्वाग्रास्कातिक एवं देतुँ#त्तिक कहकर उल्लेरक 
किया हो । फिर भी जक्तक 'हेतुचक्रडमरू और प्रमाखतमुच्नक्का अनु- 
मानपरिच्छेद सामने नहीं श्रताः और दूसरे पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते तक्‍्तकः 
निश्चयपूर्वंक अभी कुछ नहीं कहा जा धकता | 
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२. शालिकानाथ--ये प्रभाकरमतन॒ुयावी मीमांसक दार्शमिक- 
विद्दानोंमें एक प्रसिद्ध विद्वाव्‌ हो गये हैं। इन्होंने प्रभाफर शुरुके सिद्धा- 
स्तोंका बड़े जोरोंके साथ प्रचार और प्रसार किया हे। जन ( प्रभाकर )के 
चूहती नामके टीका-ग्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरत्करमीके शावर« 
भाष्यकी व्याख्या है, इन्होंमे ऋजुविमला नाम्की पंजिका लिखी है। 
प्रभाकरके सिद्धान्तोंका विवरण करनेचाला इनका प्रकस्णापजिफा” नामका 
'बूहद्‌ प्रम्थ भी है। ये ईसाकी आठवीं शताब्दीके घिद्दान्‌ माने जाते हैं। 
स्यायदीपिकाफकारने ए० १६€ फर इनके नामके साथ “प्रकरस्यपंणिका'के 
कुछ वाक्य उद्धत किये हैं । 


३- उदयन--ये न्याथदर्शनके प्रतिष्ठित आचार्योमें हैं । नेयायिफ 
परम्परामें ये आचायय'के नामसे घिशेष उल्लिखित हैं| जो स्थान धौद्ध- 
दर्शनमें धर्मकीत्ति और जेनदश नमें विद्यान-दस्वामीको प्राप्त है चही स्थान 
न्यायदश नमें उदबनाचायका है | ये शाख्रार्थो और प्रतिमाशली पिद्दान्‌ 
थे। न्यायकुसुमांजलि, श्रात्मतत्त्वविवेक, लक्षणणापली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका किरणशाक्ली औ्रौर पघाचत्पति समिश्रकी न्यायपारसिकत्तापयंटोफाफर 
लिखी गई तात्पयपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामकी न्यायसूत्रष्गक्ति 
ग्रादि इनके बनाये हुये ग्रन्थ हैं। इन्होंने अपनी शलक्षखाबली" शक 
सम्बत्‌ ६०६ ( ६८४ ई० ) में समाप्त की है| श्रतः इनका अ्रस्तित्व- 
काल दशवीं शताब्दी है| न्यायदीपिका (० २१) में इनके नामोल्लेखके 
साथ "न्यायकुसुमांजलि! (४-६)के 'तन्मे प्रमायं शिवः बाक्यको उद्धुत 
किया गया है। और उदयनाचायफो “यौगाभ्रसर' लिखा है। अभिनघ घर्म- 
भूषण इनके न्यायकुसुमांनलि, फिरणाक्‍ली अ्रादि भ्रन्थोंके श्रच्छे अ्रष्ये- 
ता थे | न्‍्यायदी० प्ृ० ११० पर किरणावली (7० २६७,३००,३०१) गत 





९ “तकाम्बराड्डप्रमित्तेष्वतीत्तेषु शकान्ततः | 
बर्षेष्वद्यनश्रक सुबोधां लक्षणावलोम्‌ ॥?-लक्षणा० प० ९३१ 
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निरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तेिका भी खण्डन किया गया है। यद्यपि 
किरणाबली ओर न्यायदोपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है । पर 
दोनोंकी रचनाको देखते हुये भिन्न अन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। 
प्रत्युत किरणावलोकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है। दूसरी बात 
यह है, कि अनोपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचायंका मत 
माना गया है। वेशेषिकदर्श नसूत्नोपस्कार ( पृ० ६० ) में 'नाप्यनोपाधिक: 
सम्बन्धः? शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पक्षमें श्रनोपाधिकरूप व्यापतिलक्षणकी 
खालोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । यहाँ 
'नाप्यनौपाधिकः? पर टिप्पणण देते हुये टिप्पणकारने 'आचार्यमतं दूषयज्ञाइ? 
लिखकर उसे आआचाय (उदयनाचाय)का मत प्रकट किया है। में पहले 
कह आया हूँ कि उदयन आचायके नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं । 
इससे स्पष्ट मालूम द्वोता है कि अनोपाधिक--निरुपाधिक सम्बन्धको 
ब्याप्ति मानना उदयनाचारयंका सिद्धान्त है और उसोकी न्यायदीपिका- 
कारने आलोचना की है। उपस्कार और किरणावलीगत व्याप्ति तथा 
उपाधिके लक्षुण॒सम्बन्धी सन्दर्भ भी शब्द्शः एक हैं, जिससे टिप्पणकारके 
श्रमिप्रेत “आचार्य पदसे उदयनाचाय ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यद्यपि 
प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवर्ती टीकाके रचयिता व्योमशिवाचाय भी आचार्य 
कहे जाते हैं, परन्तु उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया। 
बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध श्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति मानने- 
की ओर ही संकेत किया है" | वाचस्पति मिश्रने भी अनोपाधिक सम्बन्धकों 
ब्याति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्यासि कहा है | 

४. वामन--इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालूम 
नहीं हो सका। न्यायदीपिकाकारके द्वारा उद्धुत किये गये वाक्यपरसे 


१ देखो, व्योमबती टीका 7० ४६६३, ४७८। २ देखो, न्याय- 
बाशिकतात्पयेटीका 7० १६४, ३४५ | 
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इतना जरूर मालूम हो जाता है कि ये अच्छे प्रन्थकार एवं प्रभाव 
विद्वान्‌ हुए हैं। न्‍्यायदीपिका १० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूर्थर्क 
इनके किसी पन्थका“न शास्त्र मसद्द्रव्येष्वथवत्‌/वाक्य उद्धुत फिया गया है। 
श्रच जन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका संत्तित परिचय दिया जाता है ।॥ 
धमंभूषणुने निम्न जेन अन्थ और प्रन्थकारोंका उल्लेख फिया है :-- 


(क) ग्रन्थ--९ तस्त्वाथसूत्र, र आप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य 
४ जेनेन्द्रव्याकरण, ५ आप्रमीमांसाविवरण, ६ राजवश्सिक श्र 
राजवात्तिकभाष्य, ७ न्‍्यायविनिश्चय, ८ परीक्षा-मुख, ६ तस्त्वाथे 
श्लोकबात्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण-परीक्षा, ११ पत्र-परीक्षा, 
१२ प्रमेयकमलमात्तेर्ड ओर १३ प्रमाणनिणय | 


(ख) ग्रन्थकार-- १ स्वामीसमन्तभद्र, २ अकलक्ुदेव, & 
कुमार नन्दि, ४ मारणिक्यनन्दि और ५ स्याद्वादिद्याप तिरघादिराज)। 

१. तक्त्वाथेसूत्र--यह आचार्य उमास्वाति अ्रथवा उमास्वामिकी 
अमर रचना है।जो थोड़ेसे पाठभेदके साथ जेनपरम्पराफे दोनों ही 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रसयोमं समानरूपसे मान्य है ओर दोनों ही 
सम्प्रदायोंके विद्वानोने इसपर अनेक बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी हें। 
उनमें आए पूज्यपादकी तच्वार्थ्रात्त (सर्या थंसिद्ध), अफलझ्डदेवका तत्त्वार्थ- 
वात्तिक, विद्यानन्दका तश्वाथश्लोकबात्तिक, श्रुतसागरसूरिकी तत्त्वाथंबृत्ति 
ओर श्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध तत््वाथंभाष्य ये पाँच थीफाएँ तो 
तत्त्वार्थयूत्रकी चिशाल, विशिष्ट और महत्वपूरां व्याख्याएँ हैं। आचाष 
महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक अचूठी कृतिमें समस्त जेन तत्त्व- 
जशानको संक्षेपमें “गागरमें सागर'की तरह भरकर अपने विशाल और सूक्ठम 
शानभण्डारका परिचय दिया है। यही फारण है फि जेनपरग्परामें तत्त्ता- 
थंसूत्रका बहुत घड़ा महत्व है और उसका वही स्थान हे जो हिन्दूसम्प्र- 
दायमें गीताका है। इस गन्थरत्नके रचब्रिता. आ० उमास्वाति विक्रमफी 
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पहली शताम्दीके ग्रिद्ान्‌ हैं'। न्यायदीपिफाकारने तस्वाथंसूत्रके अभेक 
सत्रोंको न्‍्यायदी० (४० ४,३४,३६,३८,११३,१२२) में बढ़ी अद्धाके साथ 
उल्लेखित किया है और उसे महाशात्ष तक भो कहा है, जो उपयुक्ष ही 
है। इतना ही नहीं, न्‍्यायदीपिकाकी मज्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित 
तत्त्वार्थयत्ञके 'प्रमाणनयेरधिगम:? सूत्रका आश्रय लेकर निर्मित की गई दे। 
आप्रमीमांसा--स्वामी समन्‍्तभमद्रकी उपलब्ध कृतियोंमें यह सबसे 
प्रधान और असाधारण कृति है। इसे 'वेबागमस्तोत्र' भी कहते हैं। 
इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्म (कारिकाएँ) हैं। इसमें आस (सबश) 
की मीमांसा--परीक्षा की गई है। जेसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। 
अर्थात्‌ इसमें स्याद्वादनायक जेन तीर्थंकरको सर्वश सिद्ध करके उनके 
स्थाद्ाद (अनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुव्यवस्था को है और स्याद्वाद- 
विद्वषी एकान्तवादियोंमें आ्राप्ताभासत्व (श्रसावज््य) बतलाकर उनके एका- 
न्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जैन- 
दर्शनके आधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोंमें आप्तमीमांता पहला ग्रन्थ है। इसके 
ऊपर भट्ट अकलकछुदेवने 'अष्टशती” विवरण ( भाष्य ), आ*« विद्यानन्दने 
“अष्टसहल्ली' ( श्राप्तमीमांसालक्लार या देवागमालड्टआर ) ओर वसुननन्दिने 
“देवागमद्टत्ति' टीकाएँ लिखी हैं । ये तीनों टीकाएँ. उपलब्ध भी हैं | परिडत 
जयचन्दजीकृत इसकी एक टीका हिन्दी माषामें भी है श्रीमानप ० जुगलकिशोर 
जी मुख्तारने इसकी दो और अ्नुपलब्ध टीकाओंकी सम्मावना की हे | एक 
तो वह जिसका संकेत आर ०विद्यानन्दने अ्रष्टसइलीके अन्तमें (अन्न शास्त्रपरि 
समाप्तो केचिदिद मंगलवचनमनुमन्यन्ते'इस वाक्यमें आ्राये हुए“केचित्‌'शब्द- 





१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । श्वेताम्बर विद्वान ओऔमान पं० 
सुखलालनी इन्हें भाष्यकों स्वोपश मानगेके कारण विक्रमकी तीसरीसे 
पाँचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं। देखा,क्ानविन्दुको प्रसतावना । 

१ भ्वामीससन्तभद्र ० १६६,२०० | 
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के द्वार किया है। और दूसरी 'देवागमपद्मत्रात्तिकालंकार' है, जिसकी सम्भा- 
बना युक्त्यनुशासनटीका(३० ६ ४)के 'इति देवागमपद्रवा्िकालझ्डारे निरूपित- 
प्रायम।” इस वाक्यमें पड़े हुये 'देवागमपद्मवात्तिकालझूरे'पदसे की है । परन्तु 
पहली टीकाके होनेकी सूचना तो कुछु ठीक मालूम होती है, क्‍योंकि आ० 
विद्यानन्द भी उसका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके सद्धाब- 
का कोई आधार या उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तवमें बात 
यह है कि आ० विद्यानन्द 'दिवागमपद्रवात्तिकालंकारे! पदके द्वारा अपनी 
पूर्ष रचित दो प्रसिद्ध ठीकाऑ--देवागमालड्डार ( अष्टसहखी ) और पद्म- 
वात्तिकालंकार (श्लोकवात्तिकालकार) का उल्लेख करते हैं और उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते हैं। पद्यका अर्थ श्लोक प्रसिद्ध ही है और श्र॒लंकार 
शब्दका प्रयोग दोनाके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वच्तनका प्रयोग भी 
असंगत नहीं है। अतः “'देवागमपद्मवातिकालंकार' नामकी कोई आप्त- 
मोमासाकी टीका रही है, यह ब्रिना पुष्ट प्रमाणोके नहीं कहा जा सकता | 
आ० अभिनव घधमंभूषणने आप्तमीमासाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्‍्याय- 
दीजिकामें बड़ी कृतशताके साथ उद्धुत की हैं | 


मद्ाभाष्य--प्रन्थकारने न्‍्यायदीपिका प्ृ० ४१ पर निम्न शब्दोंके 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है :--- 


“तदुकतं स्वामिमिमंहामाष्यस्यादावाप्तमीमांसा प्रस्ता वे -- 

परन्तु आज यह ग्रन्थ उपलब्ध जैन साहित्यमें नहीं है। श्रतः विचार- 
णीय है कि इस नामका कोई ग्रन्थ है या नहीं १ यदि है तो उसकी उपलब्धि 
शआ्रादिका परिचय देना चाहिए.। और यदि नहीं है तो अ०घमंभूषणने किस 
शाधारपर उसका उल्लेख किया है ? इस सम्बन्धमें श्रपनी ओरसे कुछ 
विचार करनेके पहले मैं यह कह दूँ कि इस ग्रन्थके अस्तित्व विषयमें 
जितना अधिक ऊहापोहके साथ सूक्रम विचार और अ्रनुसन्धान मुख्तारसा ० 
ने फिया है" उतना शायद ही अ्रत्न तक दूसरे विद्वानने किया हो। उन्होंने 





१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र प० २१२ से २४३ तक। 


छ्ड न्याय-दोपिकां 

अपने ्वामीसमन्तभद्र” ग्न्थके ३१ पेजोंमें अग्रनेक पहलुओंसे चिन्तन 
किया है ओर वे इस निष्कषपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तभद्र रचित 
महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख अब 
तक तेरहवीं शताब्दीसे पहलेके नहीं मिलते हैं | जो मिलते हैं वे १३वीं, 
१४वीं ओर १५वीं शताब्दीके हैं। अतः इसके लिये प्राचीन साहित्यको 
ययोलना चाहिये। 


मेरी विचारणा-- 

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके अ्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये अ्रधिकाशतः 
निम्न साधन अ्रपेक्षित होते हैं :--- 

(१) ग्रन्थोंके उल्लेख । 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख | 

(३ ) जनशभ्रुति-परम्परा । 

१. जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोंकी बात है और वे श्रत्र तक 
जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा “ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, 
एक नया ग्रन्थोल्लेख हमें ओर उपलब्ध हुआ है । वह अभयचन्द्रसूरिकी 
स्याद्ादभूषण नामक लघीयस्रयतातपय्रवृत्तिका है, जो इस प्रकार है :-- 

“परीक्षितं विचारितं स्थामिसमन्तभद्राद्रे: सूरिमिः। कथं न्यक्षेण 
विश्तरेण | कक अन्यत्र तक्त्वाथमहाभाष्यादी" ' ??--लघी०्ता०प० ६७ । 

ये अ्रमयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मठसार! की मन्दप्रतोधिका ठीका और 
प्रक्रियासंग्रह (व्याकरणविषयक टोकाग्रन्थ)के कर्ता अभयचन्द्रसूरि यदि 
एक हैं और जिन्हें डा० ए० एन उपाध्ये" तथा मुख्तारसा०* इंधाकी 
१३वीं ओर वि०की १४वीं शताब्दीका विद्वान्‌ स्थिर करते हैं तो उनके इस 


१ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ प० ११६ । २ देखो, स्वामी- 
समनन्‍्तभ्रद्र ३० २२४ का फुटनोट | 





प्रस्ताबना ४ 


उल्लेखसे महाभाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। प्रथम 
तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारता०के प्रदर्शित उल्लेखोंके समसामयिक 
है, उसका श्छूलाबद्ध पूर्वाधार अ्रभी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्रके 
समय तक पहुँचाये। दूसरे यह, कि अभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमें 
श्रश्नान्त प्रतीत नहीं होते | कारण,वे अकलड्डदेवकी लघीयस्नयगत जिस 
कारिकाके “अन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिसूरि! शब्दका श्रध्याद्ार 
करके 'तक्त्वाथमहाभाध्य' व्याख्यान करते हैं वह यूक्ष्म समीक्षण करनेपर 
श्रकलझ्डदेवको अमिप्रेत मालूम नहीं होता । बात यह है कि अकलकझ्ुलुदेव 
वहाँ 'श्रन्यत्र! पदके द्वारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये अपने पूर्व रचित 
त्वार्थ राजवात्तिकभाष्यकी सूचना करते जान पड़ते हैं, जहाँ (राजबार्तिक 
४-४२) उन्होने स्वयं कालादि आठका विध्तारसे विचार किया है। 
यद्यपि प्रकियासंग्रहमें भी अमयचन्द्र सूरिने सामन्तभद्री महाभाष्यका 
उल्लेख किया है ओर इस त्तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं । परन्तु 
इनका पूवोधार कया है ! सो कुछ भी मालूम नहीं होता। श्रतः प्राचीन 
साहित्यपरसे इसका अनुसन्धान करनेकी अभी भी आवश्यकता बनी हुई है। 
२. अत्रतक जितने भी शिलालेखों आदिका संग्रह किया गया है उनमें 
महाभाष्य या _तत्वाथमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखादि उप« 
लब्ध नहीं हैं। जिससे हस ग्रन्थके अस्तित्व विषयमें कुछ सद्यायता मिल 
सके | तत्त्याथसूत्रके तो शिलालेख मिलते मी हैं* पर उसके महामाष्यका 
कोई शिलालेख नहीं मिलता। 
३. जनश्रति-परग्परा जरूर ऐसी चली आ रही है कि स्वामी समन्तभद्बने 
तत्त्वार्थसूजपर 'गन्धहस्ति! नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य और 
१ अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदोये सकलाथंवेदी । 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्राथजा।तं मुनिपुन्नवेन |-शि०१०८। 
श्रोमानुमास्वातिरयं यतीशस्तक्त्वाथसूुत्र प्रकटोचकार | 
यम्मुक्तिमार्गा चर्णोद्यतानां पाथयेयमध्ये भवति प्रजानाम्‌ ॥-शि० १०४(२५४४) 





७६ न्याय-दौपिका 


तत्याथभाष्य या तत्त्वाथमहाभाष्य भी कहां जाता है और श्रासमीमांसा 
उसका पहला प्रकरण है। परन्तु इस जनश्रुतिका पुष्ट और पुराना कोई 
आधार नहीं है। मालूम होता हैं कि इसके कारण पिछले ग्रन्थोल्लेख ही हैं। 
अभी गत ३१ अक्तूबर ( सन्‌ १६४४ ) में कलकत्तामें हुए वीरशासन- 
महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले | उन्होंने कहा कि गन्धहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरक्तित है और बढ मिल सकता है | उनकी इस बातको सुनकर 
हमें बढ़ी प्रसन्नता हुई और उनसे प्रेरणा की कि उसको उपलब्धि श्रादि- 
को पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमें दे । इस कार्यमें होनेवाले ब्ययके 
मारको उठानेके लिये वीरसेबामन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने 
आज तक कोई सूचना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका आधारभूत पुष्ठ 
प्रमाण नहीं मिलनेसे महामाष्यका अस्तित्व संदिग्ध कोटिमं आज भी 
स्थित है । 

आ० अभिनव घमंभूषणके सामने अ्रमयचन्द्र सूरिके उपर्युक्त 
उल्लेख रहे हैँ और उन्हींके श्राधारपर उन्होंने न्यायदी पिकामें स्वामिसमन्त- 
अद्गकृत मह्दाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है । उन्हें यदि इस ग्रन्थकी 
प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किस वाक्यादिको जरूर उद्धृत करते और 
अपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते | अ्रतः यह निश्चयरूपसे कहा 
जा सकता है कि आचाय धमंभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्रासि- 
इलतका मालूम नहीं होता | केवल जनश्रुतिके आधार और उसके भी 
आधारभूत पूबवर्ती ग्रन्थोल्लेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है । 

४. जैनेन्द्रव्याकरण--यह आचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे 
नाम देवनन्दि और जिनेन्द्रबुद्धि हैं," प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणापग्रन्थ 





१ “यो देवनन्दिप्रथमामिधानो बुद्धथा महत्या स जिनेद्धबुद्धि: ! 
भ्रीपूज्यपादोडजनि देवताभियेत्पूजितं पादयुर्ग यदीयम्‌ ॥? 
श्रवण ० शि० नं० ४० (६४)। 


प्रत्तीव॑मा छ्छ 


है। | श्रीपान्‌ प० नाथ्रामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहला जैन व्याकरण 
है। इस ग्रन्थकी जेनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। मद्ठाकलकुदेव आदि 
अनेक बड़े बड़े आचायोने अपने ग्रन्थोंमें इसके सूज्नोंका बहुत उपयोग 
किया है | महाकविं घनेजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे “अपश्चिम 
रत्न! (वेंजोड रतन) कहा है? । इस ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हें। 
इस समय केवल निम्न चर टीकाएँ उपलब्ध हैंः>१ अभयनन्दिकृत महा- 
ब्रत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजमास्कर, ३ आये श्रुतिकीतिकृत पच- 
वह्तुप्रक्रिणी और ४ पे० महाच-क्त लघुजेनेत्र । इस अन्थके कर्ता 
आ० पूज्यपादकी समय ईसाकी पाँचवी और विक्रमकी छुटी शताब्दी माना 
जाता हैं। जनेंन्दव्याकरंणंके अतिरिक्त इनकी रची हुई--१ तस्वार्थवृत्ति 
( सर्वार्थतिद्धि ), २ समाधिनन्त्र, ३ इशेपदेश, ४ और देशभक्ति (संस्कृत) 
ये कृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जनेन्द्रन्यास और 
वैद्यकका कोई ग्रन्थ ये अनुपलब्ध रचनाएँ है, जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों 
आदिमें उल्लेख मिलते हैं। अभिनव घमंभूषणने न्यायदीपिका 7० १६१ 
पर इस अ्न्थके नामोह्लेंखंके बिना और प्र« १३ पर नामोल्लेख 
फरके दो सूत्र उद्धुत किये हैं । 

आप्रमी मांसाविबरण--ग्रन्थकारने न्यायेंदीपिकां 9० ११५४ पर इस 
का नामोल्लेंख किया है और उसे श्रीमदाचार्यपादका बतलाकर उसमें 
कफपिलादिकोंकी आप्ताभासताकी विस्तारसें जाननेंकी प्रेरणा की है। यह 
आआसमीमांसाविबरण आप्तमीमांसापर लिखों गई अकलड्ड'देबकी 'अष्टश्ती! 
मामक विवृत्ति और आचाय विद्यानन्दचित आप्तमीमांसालंक्ृति*अष्ट* 





२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये जिन साहित्य और 
इतिहासके वेवनन्दि और उनका जेनेन्द्रव्याकरण” मिंत्ंस्ध और समाधि- 
तन्त्रकी प्रस्ताबना देखे। ३ “प्रमाणमकलझुस्य पूज्यपादस्य लक्षणं | घन* 
उ्जयकतवें: काव्य र्नत्रयमपश्चिमम्‌ ?--नाममाँला । 


थ्द न्याय-दीपिका 


संहसीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है और न अंकलंड्दैव तथा 
विद्यानन्दके सिवाय कोई “श्रीमदाघायपाद! नामके आचार्य ही हैं। 
बसुनर्दिने मी यद्यपि ऑऔप्तमीमांसा' पर देवागमंश्त्ति' टीका लिखी है परन्तु 
धद आसमीमांसाकी कारिकाओंका शब्दानुमारी अश्रस्फोट ही करती है--- 
उसमें कपिलादिकोंकी आस्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। अतः 
न्यायदीपिकाकारको “आप्तमीमांसाविवरण'से अश्शती और अष्टसहसी 
विवज्धित हैं। ये दोनों दाशनिक टीकाकृतियाँ बहुत ही महत्तपूर्ण और 
गृद हैं | श्रष्टशती तो इतनौ दुरूह और जटिल है कि बिना अष्टसहलीके 
उसके म्ंकी समझना बहुत मुश्किल दे। जेनदशनसाहित्यमें ही नहीं, 
समग्र भारतीय दर्शनसाहिस्यमें इनकी जोड़का प्रायः ब्िरला ही कोई स्व* 
तन्त्र ग्रन्थ या दीकाग्रम्थ हो | 

राजवातक्तिक और भाष्य--गौतमक न्यायसूत्र॑पर प्रसिद्ध नेयायिक 
उद्योतफरके “न्यायवात्तिफक' की तरह आ्रा० उमास्वाति विरचित तत्त्वार्थ* 
सूत्रपर अकलझडुदेवने गद्यात्मक 'तत्त्वार्थवात्तिक' नामक टीफा लिखी हैं । 
ओ राजवात्तिकफे नामसे भी व्यवह्वत होती है। श्रौर उसके बात्तिकोंपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वयं अकलडझ्डुदेवका रचा गया भाष्य है जो “तत्त्वार्थ- 
धात्तिकभाष्य या 'राजवाततिफभाष्य! भी कहा जाता हैं। यह भाष्य राजवा- 
त्तिकके प्रत्येक बात्तिकका विशद व्याख्यान है| इसकी भाषा बड़ी, सरल और 
प्रसन्न है जबकि प्रत्येक वात्तिक अ्रत्यन्त गम्भीर और दुरूद है । एक द्वी जगह 
अकलड्डदेवकी इस चेतश्रमत्कारी प्रतिभाकी विविधताको पाकर सद्ददय पाठक 
साश्चय आनन्दविभोर हो उठता है और श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता 
हैं। अकलझ्रुदेवने अपना यह राजवात्तिक आ० पूज्यपादकी सर्वाथसिद्धिको 
आधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वाथयून्नकी समग्र टीकाओंमें पहली टीका है 
उन्होंने उसके अथंगौरबपूर्ण प्राय: प्रत्येक वाक्यको राजवात्तिकका वात्तिक 
घनाया हैं ! फिर भी राजवात्तिकमें सर्वार्थसिद्धेसि कुछ भी पुन- 
्क्ति एवं निरथकता माल्लूम नहीं होती । राजवाश्तिककी यह विशेषता है कि 
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बह प्रत्येक विषयकी अन्तिम व्यवस्था अनेकान्तका आश्रय लेकर करता है। 
तत्त्वाथसूत्रकी समस्त टीकाश्रोंमें राजवार्सिक प्रधान थीका है। या भ्रीमान्‌, 
पं० सुखज्ञालजीके शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि “राजवात्तिक गग्य, सरल 
और विस्तृत होनेसे तत्त्वाथके संपूर्ण टीका ग्रन्थोंकी गरजे अकेला ही पूरी 
करता है |”? वस्तुतः जेनदर्शनका बहुविध एवं प्रामाणिक श्रभ्यास करनेके 
लिये केवल राजवात्तिकका अध्ययन पर्याप्त है। न्यायदीपिकाकारने न्‍्या० 
दी० ए० ११ और ३५ पर राजवात्तिकका तथा ए० ६ और ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्धुत किये हैं । 
न्यायविंनिश्चय--यह अकलडुवेवकी उपलब्ध दाशंनिक कतियोमें 
अन्यतम कृति है। इसमें तीन प्रस्ताव ( परिच्छेद ) हैं और तीनों 
प्रत्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं । पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है' 
जिसमें दशनान्तरीय प्रत्यह्षलक्षणोंकी आलोचनाके साथ जेनसम्मत 
प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है और प्रासज्षिक कतिपय दूसरे 
विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान* 
का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास आदि अनुमानके 
परिकरका विवेचन है ओर तीसरे प्रस्तावमें प्रवचनकां स्वरूप आदिका 
विशिष्ट निश्रय किया गया हे। इंस तरह इस स्यायविनिश्रयमें जेन- 
न्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी थ्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी 
अकलड्डदेवके दूसरे ग्रन्थोंकी ही तरह दुर्बोध और गम्भीर है | इसपर आ० 
स्थाद्ादविद्यापति वादिराजसूरिकी न्यायविनिश्वयविवरण अथवा न्याय« 
बिनिश्चयालड्लार नामकी बेदुष्यपूण विशाल टीका है। अकलझुदेवको भी 
इसपर स्वोपज्ञ विवृति होनेकी सम्मावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्नय 
और प्रमाणसंग्रहपर भी उनकी स्वोपश्ञ विश्वतियाँ हैं। तथा कतिपय 
वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्‍्यायविनिश्चय मूल अ्रकलझुग्रस्थन्रयमें 
मुद्रित हो चुका है। वादिराज सूरिक्ृत टीका श्रभी अ्रमुद्रित है | आ० 
धर्ममूषणने इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका प्रू० २४ पर 
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इसकी श्रधंकारिका और ० ७० एक पूरी कारिका उंदू्धृत की है। 


परीक्षामुख--यह आंखाय॑ मास्पक्यनम्टिको असाधारण और अ्रंपूव 
कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम सूत्रप्रन्थ है। यद्यपि श्रकलडदेव जेन* 
न्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और अनेक मह॑त्वपूर्ण स्फुट प्रकरण भी 
लिख चुके थे । परन्तु गौतमकै न्यायसंत्र, दिग्नागकै न्यायप्रवेश, न्‍्यायमुख 
आदकी तरह जैनन्यायंको सूत्रबद्ध' करनेवाला “्वॉयसूत्र! ग्रन्थ जेन- 
परम्परामें अब तक नहीं बन पाया था | इस कमीकी पूक्तिको सर्घ प्रथम 
आ० माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीक्षामुख' लिखकर किया। माणिक्यनन्दि- 
की यह श्रकेशी एक ही श्रमर रचना है जो भारतीय स्यावसूत्रभ्नन्थोंमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहद्द श्रपूर्व ग्रन्थ संस्कृतभाषामें निन्रद्ध 
है । छुह परिश्लेदोंमें विभक्त है और इसकी सूत्रसंख्या सच मिल्लाकर २०७ 
है| सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं । साथर्भे गम्भीर, तलध्पशीं 
और अथंगौरवक्का लिये हुए हैं। आदि ओर अ्न्‍्तमें दो पद्म हैं। अक* 
लक्षदेवके द्वारा प्रस्थापित जेनस्यायकोी इसमें अहुत ही सुन्दर दज्लसे ग्रथित 
किया गया है। लघु अनन्तवीयमे तो इसे अ्रकलछ्लफे घचनरूप समुद्र* 
को" मथकर निकाला गया 'न्यायविद्याम्रृत'--न्यायविद्याका अ्रम्ृतं 
घतलाया है" । इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीस ख्यापित हो जांता है कि 
इसपर अ्रनेक महत्वपूर्ण टीफाएँ लिखी गई हैं। शआा० प्रभांचद्वने १२ 
हजार श्लीकप्रमाण “प्रमेयकमलमाफ्तरड” नामफी विशालकाय टीका 
१ अकलडुफे बसनोसे 'परीक्षामुख' फेसे उद्धुत हुआ है, इंसके लिये 
भेरा 'परीक्षामुखसूत्र श्रोर उसका उद्गम! शॉप लेख देखे। 'अने* 
कान्त' बर्ष ५ किरण ३-४ ४० ११६-१२८। 
२ “अ्रकलइुवचो5म्मोघेरुद्‌द येन धीमता । 
स्याबचिद्याघ्ृत तस्मे नमो मारिक्थनन्दिमे ॥!-प्रमेथर०४० २। 
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लिखी है। इनके पीछे १२वीं शताब्दीके विद्वान लघु श्रनन्तबीर्यने प्रसन्न 
रचनाशेलीवाली 'प्रमेयरत्नमाल।” टीका लिखी है। यद्द टीका है तो छोटी, 
पर इतनी विशद्‌ दे कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें हो श्र्थ नोध हो 
जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचाय भी प्रभावित हुए हैं और 
उन्होंने अपनी प्रमाणमीमासामें शब्दशः तथा ग्र्थशः उसका अनुसरण 
किया है। न्यायदीपिकाकार ने परीक्षामुखके श्रनेक सूत्रोंकी नामनिर्देश और 
बिना नामनिर्देशके उद्धुत किया हे | बस्तुतः आ० धमंभूषणने इस सूत्- 
ग्रन्थका खूच ही उपयोग किया हे। न्‍्यायदीपिकाके आ्राधारभूत प्रन्थोमे 
परीक्षामुखका नाम लिया जा सकता है | 

तस्वाथशोकवासिक और भाष्य--आ्रा* उमास्वातिके तस्वाथ- 
सूत्रपर कुमारिलके मीमांसाश्लोकवात्तिक' और धमंकीतिके 'प्रमाण- 
वार्तिक' की तरह पद्मात्मक बिद्यानन्दने तत्त्वाथश्लोकवात्तिक रचा है और 
उसके पद्मवार्सिकोपर उन्हींने स्वयं गद्यमें भाष्य लिखा हे जो “तस्वाथंश्लो- 
कवॉर्लिकभाष्यः और 'श्लोकवार्सिकभाष्यः इन नामोसे कथ्रित होता 
है। आचार्थप्रवर विद्यानन्दने इसमें अपनी दाशनिक विद्याका पूरा ही 
खज़ाना खोलकर रख दिया है और प्रत्येकको उसका आनन्दरसास्वाद क्षेने- 
के लिये निःस्वार्थ आमंत्रण दे रखा है। श्लोकवात्तिकके एक मिरेसे दूसरे 
सिरे तक चले जाइये, मवंत्र तार्किकता और गहन विचारणा समव्याप्त है । 
कहीं मीमासादशं नके नियोग-मावनादिपर उनके सूकुम एवं विशाल पाणिड- 
त्यकी प्रखर किरणें अपना तीक्ष्ण प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्‍्यायदश न- 
के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाठ तमको निष्कासित कर रहीं हैं और कहीं बौद्ध- 
दर्शनकी हिममय चट्टानोंको पिघला पिप्रला कर दूर कर रही हैं। इस 
तरह श्लोकवा त्तिकमें हमें विद्यानन्दके अनेकम॒ग्व पाण्डित्यः और 
यूदम्प्रशताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जेनतार्किकोर्में आचार्य 
विद्यानन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवार्सिकके अलावा विद्यानन्दमहोदय, 
अष्टसहसली, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आसपरीक्षा, सत्यशासनपरीकज्षा और 
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युक्त्यनुशासनालझ्वार आदि दाशंनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई हैं। इनमें 
विद्यानन्दमहोदबय, जो श्लोकवात्तिककी रचनासे भी पहलेकी" विशिष्ट 
रचना है और जिसके उल्लेख तत््वार्थेश्लाकवार्सिक ( पृ० २७२, श८५ » 
तथा अष्टसहसी ( प० २८९, २६० ) में पाये जाते हैं, अनुपलब्ध है। 
शेषकी रचनाएँ उपलब्ध हैं और सत्यशासनपरीक्षाकों छोड़कर मुद्रित भीं 
हो चुकी हैं। आ० विद्यानन्द अकलडझ्डदेवके उत्तरालीन और प्रभाचन्द्रा- 
चायके पूर्ववर्ती हैं। अ्रतः इनका अ्स्तित्व-समय नवमी शताब्दी माना 
नाता है? । अभिनव धमंभूपणने न्यायदीपिकामें इनके श्लोकवात्तिफ और 
भाष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योक्नो उद्धुत किया है। 
प्रमाणपरीकज्ञा--विद्यानन्दकी ही यह अन्यतम कृति है। यह श्रक- 
लड्डदेवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणंका श्राश्रय लेकर रची 
गई है| यद्यवि हसमें परिच्छेद भेद नहीं है तथापि प्रमाशमात्रको अपना 
प्रतिपाद्य विषय चनांकर उसका अच्छा निरूपण किया गया हैं । प्रमाणका 
सम्यग्शानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रमाणका विषय तथा फल 
शक्रौर हेतुश्रोंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-भेदोंके निद- 
शंक कुछ संग्रहश्लोकोंको तो उद्धुत भी किया हैं । जो पूर्वकर्ती किन्हीं जेना- 
चार्याके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्त्वार्थ श्लोकवात्तिक३ और अष्ट त- 
हस्त की तरह यहाँ" भी प्रत्यभिशानके दो ही भेद गिनाये हैं। जबकि अक- 





१ पूर्ववर्तित्वके लिये “तक्त्वार्थसूत्रका संगलाचरंश” शीष॑क मेरा 
द्वितीय लेख देख, अ्रनेकान्त वर्ष ६ किरण १०-११ ४०३८० | २ देखो, 
न्यायकुमुद द्वि० भा० की प्रस्तावना प्ृ० ३० और स्वामी समन्तभद्र 
पृ० ४८। ३ 'तक्िचिकत्वसाइश्यगोचरत्वेन निश्चतमः--त० श्लो० पृ० 
१६०। ४ "“तदेबेंट तत्सदहशमेवेदमित्येकत्वसाहइश्यविषयस्थ द्विविघप्रत्य- 
भसिज्ञानस्थ' ' “--अप्टस० प्ृ० २७६ । ४ टद्विविध दि प्रत्यभिशानं * *-- 
प्रमाणप० ० ६६ । 
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शेड" और मारिक्यनन्दिने दोसे ज्यादा कह्दे हैं और यही मान्यता जैन- 
परम्परामें प्रायः सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है। इससे मालूम होता है कि प्रत्यमि- 
शानके दो भेदोंक़ी मान्यता विद्यानन्दकी अपनी है। आ।० धमंभूषणने प्र० 
१७ पर इस ग्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्भुत की है। 
पत्रपरीक्षा--यह भी आाचाये विद्यानन्दी रचना है । इसमें 
दर्शनान्तरीय पत्रलक्षणोंकी समालोचनापूर्वक जेनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिशा और देतु इन दो अ्रवयवोंकों ही श्रनुमानाड 
बतलाया है | न्यायदीपिका प० ८१ पर इस ग्रन्थका नामोल्लेख हुआ है 
ओर उसमें श्रवयवोके विचारको विस्तारसे जाननेकी सूचना की है | 
प्रमेयकमलमात्तेरड--यह आ० मार्णिक्यनन्दिके 'परीक्षामुख” यूत- 
ग्रन्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचायका बृहत्काय टीकाग्रन्थ है। इसे पिछले 
लघु अनन्तवीर्य ( प्रमेयरत्नमालाकार ) ने “उदारचन्द्रिका” की उपमा दी 
है ओर अपनी कृति--प्रमेयरत्नमालाकों उसके सामने जुगुनूके सहश बत- 
लाया है। इससे प्रमेषकमलमात्तेए्डका महत्त्व ख्यापित हो जाता हैं। निःस- 
न्देह मात्तण्डके प्रदीम प्रकाशमें दशनान्तरीय प्रमेय स्फ़ूटतया भासमान होते 
हैं। स्वतत्व, परतत्व और यथाथंता, अयथार्थ ताका निणुंय करनेमें कठिनाई 
नही मालूम हं।ती । इस ग्रन्थके रचयिता थ्रा० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वीं 
ओर ११ वीं शताब्दी (६८० से १०६५ ई०) के विद्वान माने जाते हैं? । 
इन्होंने प्रमेषकपलमात्तेश्डके अलावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथभृत्तिपद्विब- 
रण, शाकटायनस्यास, शब्दाम्मोजमास्कर, प्रवचनसारतरोजमास्कर, गद्य- 
कथाकोश, रत्नकरण्डआवकाचारटीका और समाषचितंत्रटीका श्रादि 
अन्थोकी रचना की है। इनमे गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है और शेष 





१ देखो, लघीयका० २१ । २ देखा, परीक्षामु० ३-४ से ३-१० । 
३ देखो, न्यायकुपुद द्वि० भा० प्र० पृ० घष तथा प्रमेयकमल- 
मात्तिणड प्रस्ता० प्‌ृ० ६७ | 


द्ड न्याय-दीपिका 


टीका ऋृतियों हैं। घमंभूषणने न्यायदीपिका प्० ३० पर तो इस ग्रन्थका 
केकल नामोल्लेख और ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी 
उद्भुत किया है । 


प्रमाण-निर्णेय--न्यायविनिश्चयविवरणटीका के कर्ता आ० बादि- 
राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक 'प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें प्रमाणलक्षण- 
निर्णय, प्रत्यक्ञनिणंय, परोक्षनिणंय और ग्रागमनिर्णय ये चार निर्णय 
( परिच्छेद ) हैं, जिनके नामंसे ही प्रन्थका प्रतिपाद्म विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है | नया" दी० प्ृ० ११ पर इस ग्रस्थके नामोल्लेखके साथ एक 
वाक्यको उद्धुत किया हे । 


कारुण्यकलिका- यह सन्दिस्ध ग्रन्थ है | न्यायदीपिकाकारने 7० १११ 
पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है--- 


'प्रपडिचितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुएकलिकायामिति बिरम्यते! 


परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह 
ग्रन्थ जेनरचना है या जेनेतर । अथवा स्वय ग्रन्थकारकी ही न्यायदीपिकाके 
अलावा यह अन्य दूसरी रचना है। क्योंकि अब तकके मुद्रित जेन और 
जैनेतर ग्रन्थोंकी प्राप्त सून्ियोंमें भी यह भन्‍्थ उपलब्ध नहीं होता । अतः 
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायब्रेरीमें 
असुरक्षित रूपमें पड़ा है। यदि नष्ट नहीं हुआ ओर किसी लायब्रेरीमें है 
तो इसकी खोज होकर प्रकाशमें आना चाहिए.। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
और अच्छा ग्रन्थ मालूम होता हे। न्यायदीपिकाकारके उल्लेखसे विदित 
होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है। सम्मव 
है गदाधरके 'उपाधिवाद? ग्रन्थका भी इसमें खण्डन हो | 

स्वामीसमन्तभद्र- ये चीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारः और 
खास युगके प्रवत्तक महान्‌ आचाये हुये हैं | सुप्रसिद्ध तार्किक मट्टाकलड्ड- 
देबने इन्हें कलिकालर्म स्याद्गादरूपी पुण्योद्धिके तीर्थका प्रभावक बतलाया 


प्रस्तावना ष्त्षू 


है।। ग्राचाय जिनसेनने शनके बचनोंको भ० बीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया हैं* और एक शिलालेखमें) तो भ० वीरके तीयंको हजारगुणी 
वृद्धि करनेवाला भी कहा है | आ० हरिभद्र और बिद्यानन्द जेसे बड़े बड़े 
आचाय्योंने उन्हें 'बादिमुख्य” 'श्राद्यस्तुतिकार” 'स्याह्वादन्यायमागका 
प्रकाशक” आदि विशषखोद्वारा स्मृत किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर- 
य्ती आचारयोने जितना गुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया हे उतना 
दूसरे आचार्यका नहीं किया | वास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनकी 
जो महान सेवा की हे वह जेनवाडः मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एव 
अमर रहेगी। आप्तमीमासा (देबागमस्तोत्र), युक््यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, 
रत्नकरणडआवकाचार और जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाँच उपलब्ध 
कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत््वानुशासन, जीवसिंद्धि, प्रमाणपदार्थ, कमे- 
प्राभूतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन & ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा 
रे जानके उल्लेख ग्रन्थान्तराम॑ मिलते हैं“ । परन्तु ग्रभी तक कोई 
उपलब्ध नहीं हुआ । गन्घइस्तिमद्वाभाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्ध में 
पहिले विचार कर आया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान्‌ नागाजुन 
(१८१ ई०)के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५- 
४२५ ६०) के पूर्ववर्ती विद्वान हैं" । श्रर्थात्‌ इनका अस्तित्व-समय प्राय: 
ईसाकी दूसरी ओर तीसरी शताब्दी हे । कुछ विद्वान्‌ इन्हें दिग्नाग(४२५६०) 
और घमकीत्ति ( ६३५ ई० ) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हें * । 


१ देखो, अष्टशती ४० २। २ देखो,हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखो, 
बेलूर ताललुकेका शिलालेख नं० १७ । ४ इन ग्रन्थोंके परिचयके लिये 
मुख्तार सा०का स्वामीसमन्तभद्र ग्रन्थ देखे । ५ देखो, 'नागाजन और 
स्वामीसमन्तभद्र” तथा 'स्थामीसमन्तभद्र और दिग्नागमें पू्बर्ती 
कौन' शोषक दो मेरे निबन्ध 'अनेकान्त'व्ष ७ किरण १-२ और वर्ष ५ 
कि० १२ | ६ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा? का प्राक्थन और प्रस्तावना। 


प्र न्‍्याय-दीपिका 


अर्थात्‌ धवीं और सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धमें जो उनकी 
दलोलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार अन्यत्र* किया है| श्रतः इस संक्षित 
स्थानपर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्‍्याय- 
दीपिक्नामें अनेक जगह स्वामी समन्‍्तभद्रका नामोल्लेख किया है और 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रों--देवागमस्तोत्र (आसमीमांसा) और स्वयम्भूस्तोत्र- 
से अनेक कारिकाओंको उद्धुत किया है । 

भट्टाकलड्भदेव--ये 'जेनन्यायके प्रस्थापक” के रूपमें स्मृत किये 
जाते हैं। जेनपरम्सराके सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर तार्किक इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमाग'पर ही चले हैं। श्रागे जाकर तो इनका वह 
ध्यायमार्ग' 'अकलड्डन्याय! के नामसे प्रसिद्ध हो गया। तत्त्याथवात्तिक, 
अश्शाती, न्यायविनिश्चय, लघीयखय ओर प्रमाणसंग्रह आदि इनकी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं और तत्त्वार्थ- 
वात्तिकभाष्यको छोड़कर सभी गूद एवं दुरवगाह हैं | अनन्तवीय।दि टीका- 
फारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेम॑ अपनेको श्रसमर्थ बतलाया है। 
बस्तुतः अकलडुदेवका वाइमय अपनी स्वाभाविक जरेलताके कारण 
विद्वानोंके लिए आज भी दुर्गम ओर दुर्वोध बना हुआ है। जत्रकि उन- 
पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जेन साहित्यमें ही नहीं, चल्कि भारतीय 
दर्शनमाहित्यमें अकलड्डदेवकी सब कृतियाँ अपना विशिष्ट स्थन रखती हैं। 
इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय १हले करा आये हैं। श्रीमान्‌ पं० 
मह्देन्द्रकुमारजी न्यायाचायंने इनका अस्तित्वकाल अ्रन्तःपरीक्षण आ्रादि 
प्रमाणोंके आधारपर ईसाकी आठवीं शताब्दी ( ७२० से ७८० ई० ) 
निर्दारित किया है| न्यायदीपिकामें धमंभूषण जीने कई जगह इनके नाम- 





१ देखो, क्या स्त्रामोसमन्तभद्र ध्मकोर्तिके उत्तरकालीन है ९! 
नामक मेरा लेख, जेनसिद्धान्तभास्कर भा० ११ किरण १। २ देखो, 
अकलइझूप्रन्थत्रयकी प्रस्तावना प्र० ३२। 





ब्रसतावना ट्ट्छ 


का उल्लेख किया है और त्त्वार्थवात्तिक तथा न्यायविनिश्चयसे कुछ 
वाक्‍्योंको उद्धुत किया है। ; 


कुमारनन्दि भरट्टारक--यद्यपि इनको कोई रचना इस समय उप>« 
लब्ध नदीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना अ्रशक्य है फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आ० विद्यानन्दके पूव॑वर्ती पिद्दान्‌ 
हैं ओर अच्छे जेनतार्किक हुए हैं। विद्यानन्दध्वामीने अपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रररीक्षा और तत्त्वाथश्लोकवात्तिक्मं इनका औ्रोर इनके बाद- 
न्‍्यायका नामोल्लेख क्रिया है तथा उसकी कुछ काररिकाएँ भी उद्धृत को 
हैं| इससे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है श्रर्थात्‌ वीं शवाब्दी 
है | और अकलइ्डदेवके उत्तरकालीन मालूम ढोते हैं; क्योंकि श्रकलझ्ू[देवके 
समकालीनका अस्तित्व परिचायक इनका श्र तक कोई उल्लेख प्राप्त 
नहीं है | भ्रतः अकलझ्डदेवका समय (८ वीं शताब्दी) इनकी पूर्वाबधि है । 
इस तरह ये ८ बीं, € वीं सदीक्े मध्यवर्ती विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। चन्द्र- 
गिरि पर्वतपर उत्कीर्ण शिलालेख नं० २२७ ( १३६ ) में इनका ' उल्लेख 
है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता हे" । इनका महत्वका 
धादन्थाय! नामका तकंग्रन्थ झ्राज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल 
उल्लेख मिलते हैं। श्रा० धर्मभूषणने न्यायदी० प्र० ६६ और ८२ पर 
“तदुक्क कुमारनन्दिभद्वा रके: कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके 
पूर्वाद और उत्तराधका अलग अ्रलग उद्भधुत किया है। 
माशिक्यनन्दि---ये कुमारनन्द भष्टारककी तरह नन्दिसंघके 
प्रमुख श्राचार्योम हैं । इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख है जिसके 
सम्बन्धमें इम पहले प्रकाश डाल आए हैं | इनका समय €वीं शताब्दीके 
लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने न्यायदीपिकामें कई जगइ इनका 
नामोल्लेख किया है | एक स्थान ( पृ० १२० ) पर तो “भगवान! और 





१ देखो, जेनशिलालेखसं ० प्ृ० १४२, ३२१। 


ष्द्द : न्याय-दीपिका 


“भट्टारक' जेसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके 
परीक्षामुखके सूजको उद्धुत किया है । 

स्याद्ाद विद्यापति--यदह आचाय बादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्वाद्ादविद्याके अधिपतित्व--अगाध पाण्डित्यको प्रकट 
करती है। आ० वादिराज अपनी इस उपाधिसे इतने श्रभिन्न एवं तदात्म 
जान पढ़ते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक यादिराजयूरिको जान 
लेते हँ। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्थोंमें 
ध्याद्ादविद्यापति! उपाधिके द्वारा ही वे अभिद्वित हुए हैं।। न्याय- 
दीपिकाकारने भो न्‍्यायदीपिका प्र० २४ और ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया है औ्रौर १० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य- 
को भी उद्भुत किया है। मालूम होता दे कि न्यायविनिश्चय' जेसे दुरूह 
तकंग्रन्थपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमें ही इन्हें गुरुजनों 
अथवा विद्वानों द्वारा उक्त गौरवपूर्ण स्थाद्वादविद्याके धनीरूप उच्च पदबी- 
से सम्मानित किया होगा। वादिराजसूरि केवल अपने समयके महान 
ताकिक दी नहीं थे, अल्कि बे सच्चे अहंद्धक्क एबं आशाप्रधानी, 
बैयाकरण श्रोर श्रद्धितीय उच्च कवि भी ये । न्‍्यायविनिश्रयविवरण, 
पाश्वंनाथचरित, यशोघरचरित, प्रमाणनिशंय और एकीमाकस्तोन्र 
आदि इनकी कृतियाँ हैं । इन्होंने अपना पाश्वेनाथचरित शकसम्बत्‌ ६४७ 
(१०२४ ई० ) में समात्त किया हे। अतः ये ईधाकी ११ वीं सदीके 
पूर्वाद्धके विद्वान्‌ हैं । 





१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--“इत्याचायस्थाद्वाद विद्यापति- 
विरचिते न्यायत्रिनिश्वयकारिकाबिवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव: प्रथमः (-- 
लि० पन्न ३०६ । 

२ जादिराजमनु शान्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः | 
बादिराजमनु काव्यकृतस्ते बादिराजमनु भव्यसहाय: ॥! 
--एकीभावस्तोत्र २६ । 


प्रस्तावना व्ः्ह्‌ 


२. अभिनव ध्मभूषण 
प्रासजड्िकि-- 


जेनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषो--तोर्थंकरों, राजाओं, 
आचायों, श्रेष्टिबरों, विद्वानों तथा तीर्थ्षेत्रों, मन्दिरों और अन्थागारों 
आदिके इतिक्त्तको संकलन करनेको प्रइृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेक्षा 
एवं उदासीनता रखी हे। इसीसे आज सब्न कुछ होते हुए भी इस 
विषयमें हम दुनियाँकी नजरोंमें अकिज्चन समझे जाते हैं। यद्यपि यह 
प्रकट है कि जेन इतिहासकों सामग्रो बिपुलरूपमें भारतकें कोने-कोनेमें 
सर्वत्र विद्यमान है पर बह बिखरी हुई असम्बद्धरूपमें पड़ी हुईं है। यही 
कारण है कि जेन इतिहासको जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये 
श्रपरिमित कठिनाश्याँ ञआआाती हैं ओर अन्धेरेमें टटोलना पढ़ता है। 
प्रसन्नताकी चात है कि कुछ दूरदर्शों श्रेमान्‌ और विद्वान वर्गंका अरब 
इस ओर ध्यान गया है ओर उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, 
आअन्वेषण आदिका क्रियात्मक प्रयत्न आरम्म कर दिया है। 

आज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री श्रमिनव धमंभूषणका परिचय 
देना चाहते हैं उनका जाननेके लिये जो कुछ साधन प्राप्त हें वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्‍या नाम था १ जन्म और 
स्वगंवास कन्न, कहाँ हुआ १ आ्रादिका उनसे कोई पता नहीं चलता दहै। फिर 
भी सौभाग्य और सनन्‍्तोषकी बात यही हे कि उपलब्ध साबनोंसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, और समयका कुछ प्रामाणिक परिचय 
मिल जाता है| श्रतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्रन्थोल्लेख आ्रादि साधनोंपरसे 
ग्रन्थकारके सम्बन्ध कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं! 


ग्रन्थकार और उनके अभिनव तथा यति विशेषण-- 
इस ग्रन्थके कर्ता अमिनव धर्मेभूषण यति हें । न्यायदीपिकाके 
पहले और दूसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योंमें यति” विशेषण तथा तीसरे 


६० न्याय-दीपिका 


प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमें “अभिनव! विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते 
हैं। जिससे मालूल होता है कि न्यायदीपिकाके रचयिता धर्मभूषण अभि- 
नव और यति दोनों कहलाते थे | जान पड़ता है कि अपने पू्वबर्ती धर्म 
भूषणोसे अपनेको व्यावृत्त करनेके लिये “अभिनव” विशेषण लगाया है। 
क्योकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि .एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें अपने 
को जुदा कन्नेके लिये कोई उपनाम रख लिया नाता है। अ्रतः “अभिनव! 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तंक विशेषण या उपनाम समझना चाहिए। 
जैनसाहित्यमें ऐसे और भी कई आचाय हुए हैं जो अपने नामके साथ अ्रभि- 
नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जेसे अभिनव परिडताचार्य 
(शक० १२३३ ) अभिनव श्रुतमुनि' अभिनव गुणभद्र और 
अभिनव परणिडितदेवं आदि | श्रतः पूववर्तो अपने नामवालोंसे व्यावृत्ति- 
के लिये अभिनव! विशेषणक्री यह एक परिपाटी है। 'यति! विशेषण 
तो स्पष्ट ही है क्‍योंकि बह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। अ्रमि- 
नव धमंभूषण अपने गुरु श्रीवद्धमान भद्वारकक्के पद्कके उत्तराधिकारी हुए 
थे और वे कुन्दकुन्दाचायंकी आम्नायमें हुए हैं | इसलिये इस विशेषणके 
द्वारा यह भी निश्चान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जेन मुनि 
ये और भद्दारक नामसे लोकविश्रुत थे* । 





१ देखो, शिलालेख० नं० ४२१। २ देखो, जैनशिलालेखसं० प्रृ० 
२०१, शिलाले० १०५ (२४५) । ३ देखो, 'सी. पी. एएड बरार केटलाग' 
रा० व० हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जेनशिलालेख सं० पृ० ३४४, 
शिलालेख नं० ३६२ ( २५७ )। 

३ “शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धमभूषण देशिकः । 

भद्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवर्जित: ॥”? 
--विजयनगरशिला० नं० २। 


प्रस्तावना ९ 


धर्भूषण नामके दूसरे विद्वान्‌--- 


ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्वबर्ती घमभूषणोंसि 
भिन्नत्व ख्यावित करनेके लिये अपने नामके साथ “अभिनव” विशेषण 
लगाया है। अतः यहाँ यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जेन- 
परम्परामें धमंभूषण नामके अनेक विद्वान ह्वो गये हैं। एक घमंभूषण 
वे हैं जो भद्टारक धमंचन्द्रके पद्पपर बेठे थे और जिनका उल्लेख बरार- 
प्रान्तके मून्तिलेखामं बहुलतया पाया जाता हे" । ये मूत्तिलेख शकसम्बत्‌ 
१४२२, १३६३४, १४७२ ओर १४७७ के उत्कीर् हुए हैं। परन्तु ये 
धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्म भूषण वे हैं 
जिनके आदेशानुसार केशववर्णीने अपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १९८१ ( १३५६ ई० ) में बनाई हे । 
तीसरे धर्मभूषण वे हैं जो श्रमरकीत्तिके गुरु थे तथा विजयनगरके 
शिलालेख नं० २ में उल्लिखित तीन धममभूषणोमे पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है और जो ही सम्मवतः विन्ध्यगिरि प५तके शिलालेख नं० १११ 
(२७४)में भी अमरकीत्तिके गुरुूपसे उल्लिखित हैं । यहाँ उन्हें 'कलिकाल- 
सर्दश' भी कहा गया है | चौथे धम भूषण वे हैं जो अमरकीत्तिके शिष्य 
और विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धर्मभूषणके प्रशिष्य हैं 
एवं सिंहनन्दीवतीके सघर्मा हैं तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के 
११वें पद्ममें दूसरे नं० के घमभूषणके रूपमें उल्लिखित हैं। 





१ 'सदखनामाराधना” के कर्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहखनामाराधना? 
में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु और प्रगुरूू्पसे उल्लेख किया हैं। 
देखो, जैनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० पृ० ६४। 

२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतत्त्व- 
प्रदीपिका टीका! शीर्षक लेख 'अनेनकान्त' वर्ष ४ किरण १५० १श८। 


हर न्याय-दीपिका 


ग्रन्थकार धर्मभूषण ओर उनकी गुरुपरम्परा-- 


प्रस्तुत अन्थके कर्ता धर्म भूषण उपर्युक्त धर्मभूषणोंसे भिन्न हैं. और 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न० २ में तीसरे नम्बरके 
घमंभूषणके स्थानपर है तथा जिन्हें स्पष्टतया श्रीवर्दधमान भद्टारकका शिष्य 
बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदोपिकाके भ्रन्तिम पद्म" 
और अ्रन्तिम ( तीसरे प्रकाशगत ) पुष्पिकावाक्यमें अपने गुरुका नाम 
श्रीवद्धंमान भद्दारक प्रकट किया है। मेरा अनुमान है कि मज़लाचरण 
पद्ममें भी उन्होंने भीवद्धमान' पढके प्रयोगद्वारा बरद्धमान तीर्थंकर और 
अपने गुरु वर्धमान भट्टारक दोनोको स्मरण किया है। क्योकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है | ओऔषमंभूषण 
अपने गुरुके अत्यन्त अनन्यभक्क थे। वे न्यायदीपिकाके उसी अन्तिम 
पद्म" और पुष्पिकावाक्यमें * कहत हैं कि उन्हें अपने उक्त गुरुकी कृपासे 
ही सरस्वतीका प्रकष ( सारस्वतोदय ) प्राप्त हुआ था और उनके चरणों- 
की स्नेहमयी भक्ति-सेबासे न्यायदीपिकाकी पूर्णंता हुई है। अतः मज्नला- 
चरणपद्ममें अपने गुरु वद्धमान भद्गारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया 
जाना सर्वथा-सम्भव एवं सद्भत हे । 
विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८४ ई०) 
में उत्कीर्ण हुआ हे, ग्रन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई है उसके सूचक 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहाँ दिया जाता है :-- 
“यत्पादपड्भुजरजो रजो हरति मानसं। 

स जिनः श्रेयसे भूयाद्‌ भूयसे करणालयः ॥१॥ 

श्रीमत्परमगाम्भोरस्याद्वादामोघलाजछुनम | 

जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥०॥ 





१०२ देखो, पृ० १३२ | 
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श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणेतिसंशः | 

तत्ञापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयो5भूदिह पद्म नन्‍्दी॥ २।| 

आचार्य: कुन्दकुन्दाख्यों वक्रग्रीवों महामुनिः । 

एलाचार्यों गद्धपिच्छ इति तन्नाम पञ्चचा ।|४॥ 

केचित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्‌ | 

जलधाविव रत्नानि बभूवुदिव्यतेजसः ॥२॥ 

तत्रासीज्चाुचा रित्ररत्नरत्नाड्ूरों गुरूः। 

धम भूषणयोगीन्द्रो भट्गारकपदांचित: ॥६॥ 

भाति भट्गारका घमभूषणों गुणभूषणः । 

यद्यशः कुसुमामोदे गगन॑ भ्रमरायते ॥|७॥ 

शिष्यल्तस्य गुरोरासीदनगलत्तपोनिधिः । 

श्रीमानमरकीर्स्यार्यों देशिकाग्रेसरः शमी ॥८॥ 

निजपक्षपुटकवार्ट घटयित्वाइनिलनिरोचतो द्वदये । 

अविचलितबोधंदीपं तमममरकीत्ति मजे तमोहरुणम ॥६॥ 

केडपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः | 

योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः कि तेरनन्तेरिद्ठ ॥ 

घीरः स्फूर्नति दु्जयातनुमदध्वंसी गुणेरूजित- 

राचार्योइमरकीसिशिष्यगणभच्छी सिंह नन्दीजती ॥१०॥ 

श्रीधम भूषो5जनि तस्य पट्टे श्रीसिंहनन्धायंगुरोस्सघर्मा । 

भट्टारकः श्रीजिनधर्महम्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीसिः ॥११॥ 
तथ्य मुनेरासीद्द्ध मानमुनोश्वरः । 

श्रीसिंहनन्दियोगीन्द्रचरणाग्मोनघट्पदः ॥१२॥ 

शिष्यस्तस्थ गुरोरासीद्धम भूषणदेशिक: । 

भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रविबर्जितः ' ॥१३॥” 

इन पद्मोंमें श्रसिनव धममभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई हैः--- 


१ इसके आगेके लेशमें १५ पद्म और हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है| 


हर न्यॉय॑-दीपिकां 


मूलसद्ड, नन्दिसद्ध---बलात्कारगणके सारस्वतगच्छ॑में 
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचाय) 


धर्मभूषण भद्ञारक | 


अमरकीत्ति-आचाय (जिनके शिष्योंके शिक्षक दीक्षक 
सिंहनन्दी ब्ती थे) 
श्रीधरमंभूषण भद्ठारक !! (सिंहनन्दीजतीके सघमो) 


वद्धमानमुनीश्वर ( सिंहनन्दीवतीके चरणसंवक ) 


धमंभूषण यति [] ( ग्रन्थकार ) 
यह शिलालेख शकसम्बत्‌ १३०७ में उत्कीण हुआ है | इसी प्रकार 
का एक शिलालेख" नं० १११ ( २७४ )का है जो विन्ध्यगिरि पर्धतके 
अखणर्ड बागिलुके पूर्वकी ओर स्थित चट्टानपर खुदा हुआ है और जो 
शक सं० १२६५में उत्कीर्ण हुआ है। उसमें इस प्रकार परम्परा दी 


गई है :--+ 


१ “श्रीमत्रमगम्मीर-स्थाद्वादामोत्र-लाज्छुनं । 
जीयात्‌ नेलोक्यमाथस्य शासन जिन-शासन ॥!१॥ 

श्रीभूल-सद्नपयः पयोधिवद्धनसुधाकरा: श्रीबलास्कारगणंकमल-कलिका- 
कलाप*विकचन-रिवाकरा:' * 'वनवा' * 'तकीत्तिदेवाःतत्शिष्याः राय-भुज- 
सुदाम' *' *' “आखाय्य महा-वादिधादीश्धर राय“वादि*पितामह सफल- 
विदजन-चक्रवत्ति देवेन्द्रविशाल-कीत्ति-देवाः तब्शिष्याः भद्दारक- 
श्रीशुभकीर्सिंदेवास्तर्शिष्याः कलिकाल-सर््येश-भद्टारक-धम्म भूषण दे वा: 
तत्शिष्या: श्रीअमरकीर्स्याचार्य्याः तस्शिष्याः मालियाँ' ' 'ति-दपाणां प्रथ- 


दैमक' ' 'चाय्यपट्टविपुलायाचला ** ' करण-मात्तसडमणडलानां भद्यारक- 


प्रस्तावनां ह्‌ 


मूलंसंघ--बलात्करगण 
कीसि ( वनवासिके ) 


देवेन्द्र विशालकीत्ति 
शुभकीत्तिदेव भट्टारक 
घम भूपण देवा 
अमरकीत्ति आचार्य 
घमंभूषणदेव * [] 


बद्धमान॑स्वामी 


इन दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसे पढ़मेसे विदित होता है कि 
प्रथम धमंभूषण, अ्रमरकीति आरचाये, धमंभूपैण द्वितोय और वर्द्धमान 
ये चार विद्वान्‌ सम्भवतः दोनोके एक ही हैं। यदि मेरी यह सम्भावना 
ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हैं वह यह कि विन्ध्यगिरिके 
लेख (शक १२६५)में वद्धमानंका तो उल्लेख है पर॑ उनके शिष्य (पह्के 
उत्तराधिकारी) तृतीय धमंभूषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जाम पढ़ता 
है कि उस समय तक तृतीय धमंभूषण वर्द्धमानके पट्टाथिकारी नहीं बन 
सके होंगे शोर इसलिये उक्त शिलालेखमं उनका उल्लेख नहीं आया। 





धमंभूषण-देवानां** *** तत्त्वार्थ-बाद्धिवद्धमान-हिमांशुना ** ” बद्ध मान- 
स्वामिना कारितोडह [यं] आचार्याणां *** स्रस्तिशक-बषे १२६४ परि- 
धावि संबत्सर बेशाख-शुद्ध ३ बुधबारे ।?-उद्भुत जेमशि०४०२२३ से। 

१ प्रो० हीरालालजीने इनकी निषद्या बनंवाई जॉनेंकां संमंय शक 
सम्बत १२६५ दिया है। देखो, शिल्ालिेखसं० प० १३६ | 


€६ न्याय-दीपिका 


किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७(१३८५ ६०) 
में उत्कीर्ण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका 
( तृतीय धमंभूषणका ) स्पष्टटया नामोल्लेख है। अतः यह सहजमें 
अनुमान होसकता है कि वे अपने गुरु वर्द्धमानके पद्टाधिकारी शक 
सम्वत्‌ १२६५ से १३०७ में किसी समय बन चुके थे । इस तरइ अ्रभिनव 
धर्मभूषणके साक्ञात गुरु श्रीवद्धमानमुनीश्वर श्रौर प्रगुर द्वितीय धमं- 
भूषण थे। अमरकीति टदादागुरु और प्रथमधमंभूषण परदादा गुरु थे। और 
इसीसे मेरे ख्यालमें उन्होंने अपने इन पृव्वेबर्ती प्रज्य प्रगुरु(द्धितीय धर्मभूपण) 
तथा परदादागुरु (प्रथमघमंभूषण)से पश्चाद्व्ती एवं नया बतलानेके लिये 
अपनेको अभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है | जो कुछ हो, 
यह अवश्य है कि वे अपने गुरुके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य थे । 
समय-विचार--- 

यद्यपि अभिनव धर्मभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि 

जो आधार प्रास हैं उनपरसे उनके समयका लगमग निश्चय होजाता है । 

अतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है। 

विन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्रा है वह शक सम्बत्‌ १२६४ का 
उत्कीर्ण हुआ है। में पहले बतला आया हूँ कि इसमें प्रथम और द्वितीय 
इन दो ही धमंभूषणोंका उल्लेख है और द्वितीय धमंभूषणके शिष्य 
बर्द्धमानका अन्तिमरूपसे उल्लेख है। ठतीय धमंभूषणका उल्लेख 
उसमें नहीं पाया जाता। प्रो० हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार 
द्वितीय धमंभूषणकी निषद्या (निःसही) शकसं० १२६४५में बनवाई गई है । 
अतः द्वितीय धमंभूषणका अस्तिलसमय शकसं> १२६५ तक ही समकना 
चाहिए, | मेरा अनुमान है कि केशववर्णीको अपनी गोम्मटसारकी जीव- 
तस्वप्रदीषिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं आदेश जिन धमंभूषणसे मिला 
'वे धर्ंभूषण भी यही द्वितीय धर्ममूषण होना चाहिये। क्योंकि इनके 
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पइंका समय यदि २५ व भी हो तो इनका पहपर बेठनेका समय शकसे० 
१२७०के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त केशव- 
बर्णीको उपर्यक्ष टीकाके लिखनेमें उनसे आ्रादेश एवं प्रेरणा मिलना 
असम्मव नहीं है। चूँकि केशववर्णीने अपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ 
में पूर्ण की है। अतः उस जेसी विशाल टीकाके लिखनेके लिये ११ बर्ष 
जितना समयका लगना भी आवश्यक एबं सद्भधत हे। प्रथम व तृतीय 
धमंभूषण फेशवबर्णीके टीकाप्रेरक प्रतीत नहीं होते। क्‍योंकि तृतीय 
धर्ममूषण जीवतत्त्वप्रदीपकाके समाप्तिकाल ( शक० श्रथ१ ) से 
करीब १६ वर्ष बाद गुरुपट्टके अधिकारी हुए. जान पड़ते हैं और उस 
समय वे प्राय: २० वर्षके होगे । ग्रतः जी० त० प्र० के रचनास्म्मसमय- 
में तो उनका अस्तित्व ही नहीं होगा तत्र वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक केसे 
हो सकते ? और प्रथम धमंभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भब प्रतीत 
नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर अमरकीक्ति और अमरकीरत्तिके पड्पर 
द्वितीय धरंभूषण (शक० १२७०-१२६४) बेठे हैं। अतः अमरकीत्तिका 
पह्टसमय अनुमानतः शकसं० १२४३-१२७० ओर प्रथम घमंभूषणका 
शकसं० १२२०-१२४४ द्वाता हैं। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि 
प्रथम धमंभूषण शक १२२०-१२४५ में केशबवर्णीकों जीवतत्त्वप्रदीपिकाके 
लिखनेका आदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षो जेसे इतने बड़े लग्बे 
समयमें उसे पूर्ण कर | अतएबव यही प्रतीत होता दे कि द्वितीय धमंभूषण 
(शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी( शक० १२८१ )के उक्त दीकाके 
लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। श्रस्त । 

पीछे मैं यह निर्देश कर आया हूँ कि तृतीय घमंभूषण ९ ग्रन्थकार ) 
शकसं० १५६५ और शकसं० १३०७के मध्यमें किसी समय अपने वरद्ध- 
मानगुरुके पट्टपर आसीन हुए हैं। अतः यदि वे पट्ठपर बेठनेके समय (करौब 
शक० १३०० में) २० वषके हों, जेसा कि सम्भव दे ता उनका जन्मसमय 
शकसं० १२९८० (१३५८ई०)के करीब होना चाहिए | विजयनगर साम्राज्य- 


ह्८ न्याय*दीफ्का 


के ध्वामी प्रथम देवसाय और उनकी पत्नी भीमादेवी जिन वद्धमानगुरुके 
शिष्य धर्मभूषणके परम मक्त थे और जिन्हें श्रपना गुरु मानते थे तथा जिनसे 
प्रभावित होकर जेनभम की अतिशय प्रभावनामें प्रवृत्त रहते थे वे यही तृतीय 
बमंभूषण न्यायदीपिकाकार हैं | पह्माबती-वस्तीके एक लेखसे शात होता है 
कि “राजाधिराजपरमेश्वर देवराय प्रथम वद्धंमानमुनिके शिष्य घरमंभूषण 
गुरुके, जो बड़े विद्वान थे, चरणोमें नमस्कार किया करते थे।” इसी 
बातका समर्थन शकसं० १४४० में अपने 'दशभकक्‍्त्यादिमहाशार्र'को समास 
करनेवाले कवि वरद्धमानमुनीन्द्रके इसी ग्रन्थगत निम्न श्लोकसे भी 
होता है :-- 
“राजाधिराजपरमेश्बरदेवरायभूपालमौ लिलसदं भिसरोजयुग्मः | 
श्रौदद्धेमानमुनिवल्लभमौट चमुख्यः श्रीध मे भूषणसुखी जयति कछ्माठय: '॥” 
यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही “राजाधि- 
राजप रमेश्वर' की उपाधिसे भूषित थे" । इनका राज्य-समय सम्मबतः 
१४१८ ई० तक रहा है क्योकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते हैं) | अतः इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि वर्द्धमानके 
शिष्य धर्भूषण तृतीय (प्रन्थकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित 
थे* | प्रथम अथवा द्वितीय भमंभूषण नहीं; क्‍योंकि वे वर्द्धमानके शिष्य 





१ प्रशस्तिसं० ४० १२५से उद्धुत । २-३ देखो, डा० भास्कर आनन्द 
सालेतोरका ''४००६३४८ए० ]श्ागंज? 9. ३3०0-3० । मालूम नहीं 
डा० सा» ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६६०)की तरह प्रथम देवराय- 
के समयका निर्देश क्यों नहीं किया ? ४ डा० सालेतोर दो ही धम॑भूषण 
मानते हैं और उनमे प्रथमका समय १३७८ ई० और दूसरेका ई० 
१४०३ बतलाते हैं तथा वे इस भमेलेमें पड़ गये हैं कि कौनसे 
धर्मभूषणका सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था ! ( देखो, मिडि- 
यावक्ष जेनिज्म ४० ३०० )। मालूम होता है कि उन्हें विजयनगरका 


प्रध्तावना हद 


नहीं थे। प्रथम घमंभूषण तो शुभकोर्तिके और द्वितीय नमंभूषण अमर- 
कीत्तिके शिष्य ये। अतएब यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्रभि- 
नव धमंभूषण देवशयधथमके समफाणीन हैं । अर्थात्‌ ग्रन्थकारका 
अन्तिमकाल ई० १४१८ होना चाहिये। श्रदि यह मान लिया जाय तो 
' उनका जीवनकाल ई० १३४८ से १४१८ ई० तक समझना चाहिये। 
अभिनव धर्मभूषण जेसे प्रभावशाली विद्वान जेन साधुके लिये ६० वर्षकी 
उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं हे । हमारी सम्माचना बह भी है कि वे 
देवराय द्वितीय" (१४१६-१४४६ ६०) और उनके श्रेष्ठि संकप्पके द्वारा 
भी प्रणुत रहे हैँ* । हो सकता है कि ये श्रम्य घम भूषण हों । जो हो, हतना 
अवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निमश्चितरूपसे हैं । 
ग्रन्थकारने न्यायदीपिका (प० २१)में 'बालिशाः शब्दोंके साथ सायण- 
के स्वदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धुत की है। सायणका समय शकसं० 
१३वीं शताब्दीका उत्तरा्ध माना जाता है? ) क्‍योंकि शक्तसं० १३१२का 
उनका एक दानपतन्न मिला है जिससे वे इसी समयफे विद्वान ठहरते हैं। 
न्यायदीपिकाकारका बालिशा:? पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन 
डोनेकी ओर संकेत करता 'है। साथ ही दोनों विद्दान्‌ नज़दीक ही 
नहीं, एक ही जगह--विजयनगरके रहनेवाले भी थे इसलिए यह पूस 
सम्भव है कि धर्मभूषण ओर सायण समसार्मायक् होंगे। या १००५ बष- 
आगे पीछेके होंगे। अ्रतः न्यायदीपिकाफे इस उल्लेखसे भी पूर्वोक्त नि्भो- 
रित शक सं० १२८० से १३४० या ई० १३५४८ से १४१८ समय ही सिद्ध 


पूर्वोक्त शिलालेख #ं० २ आदि प्राम नही हो सका। श्रन्थथा वे इस 
निष्कषपर न पहुँचते । 

१ प्रशर्तिसं०प्० १४१में इनका समय ऐै* १४२६-१४५१ दिया है। 
२ इसके लिये जनसिद्धान्तमवन आआारासे प्रकाशित प्रशस्तिस० में परिचय 
कराये गये वद्ध मानमुनोद्धका 'दशभक्त्यादिमहाशासत्र'ः देखना चाहिये। 
३ देखो, सर्वद्शेनसंप्रहकी प्रस्ताधना 9० ३२ । 


“१०० स्थाय-दीपिका 


- शेता है। श्रर्थात्‌ ये इंसाकी १४वीं सर्दीके उत्तराध और १४वीं सदीके 
प्रथम पादके विद्वान हैं । 


डा० के० बी० पाठक और मुख्तार सा० इन्हें शकसं० १३०७ (ई० 
१३८५) का विद्वान्‌ बतलाते हैं" जो बिजयनगरके पूर्वाक्त शिलालेख नें० 
२ के अनुसार सामान्यतया ठीक है। परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई० 
१४१८ तक इनकी उत्तरावधि निश्चित होती है। डा० सतीशचन्द्र विद्या 
भूषण “'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिकः में इन्हें 
१६०० 4, 7, का विद्वान्‌ सूचित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है । जैसा 
* कि उपर्युक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारमा० ने भी उनके इस समयको 
गलत ठहराया है* । 
व्याक्ृत्य आर काये --- 

आचाय घमंभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्यूचक जो उल्लेख मिलते 
हैं उनसे मालूम होता है कि वे अपने समयके सबसे बड़े प्रभावक ओर 
व्यक्तित्वशाली जेनगुरु थे । प्रथमदेवराय, जिन्हें राजाघिराजपरमेश्वरकी 
उपाधि थी धर्मभूषणके चरणोमें मस्तक भ्रुकाया करते थे? । पद्मावती- 
वसस्‍्तीके शासनलेखम उन्हें बड़ा विद्वान एवं वक्का प्रकट किया गया है। 
साथम मुनियों और राजाओंसे पूजित बतलाया हे | इन्होंने विजयनगरके 
राजररानेमें जेनधरंकी अतिशय प्राभवना की है। मैं तो समझता हूँ कि 
इस राजघरानेमें जो जेनधर्म की महता प्रतिष्ठा हुई है उसका विशेष श्रेय इन्हीं 
अभिनव घमंभूषणजीको हे जिनकी विद्वत्ता और प्रभावके सब कायल थे । 
इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति ये । 

जेनधमकी प्रभावना करना उनके जीवनका वत था ही, किस्तु ग्रन्थ- 
रचनाकार्यमं भी उन्होंने अपनी अनोखी शक्ति और बिद्वत्ताका बहुत ही 
सुन्दर उपयोग किया हे । ग्राज हमें उनकी एक ही अमर रचना प्राप्त हे 
ओर बह अकेला यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है । जो जैनन्यायके वाडमयमें 
अपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है और ग्रन्थकारकी धवलकीतिको श्रक्षुण्ण 





१-२ स्वामी समन्तभद्र प्र. १२६। ३-४ देखो, 'मिडियावल जनिज्म?पृ.२६ ६। 


प्रस्तादना १०१ 


बनाये हुए, है। उनकी विद्गत्ताका प्रतिबिम्ब ठसमें स्पष्टलया श्रालोकित हों 
रहा है। इसके सिधाय उन्होंने और भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ: 
भी पता नहीं चलता हैं। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर आया हूँ कि 
कारुणएयकलिका भी ग्रन्थकारकी द्वितीय रचना होना चाहिए। क्योंकि वहाँ 
इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगने लगता दे कि 
ग्र्थकार अपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इज्षित कर रहे हैं। यदि 
सचमुचमें यह ग्रन्थ प्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय- 
दीपिकासें भी अधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ दोंगा। अन्वेषकोंको इस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थका अवश्य ही पता चलाना चाहिए । 

ग्रन्थकारके प्रभाव और कार्यत्षेत्रसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि 
उन्होंने कर्शाटकदेशके उपर्युक्त विजनगरकोा ही अपनी जस्म-भूमि बनायी 
दोगी और वहीं उनका शरीर-त्याग एवं समाधि हुई होगी । क्योंकि वे गुरु- 
परम्परासे चले आये विजयनगरके मद्ारकी पटपर श्रासीन हुए. थे । यदि यह 
टीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी बिजयनगर 
ड्ै। 

 उपसंहार 

इस प्रकार ग्रन्थकार अमिनव घमंभूषण और उनकी प्रस्तुत अमर 
कृतिके सम्बन्धम ऐतिहासिक दृष्टिसि दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस 
किया । इतिहास एक ऐसा विपष है जिसमें चिन्तनकी आ्रावश्यकता हमेशा 
बनी रहती है और इसीलिये सच्चा ऐतिहासिक श्रपने कथन एवं विचारकों 
परिपूर्ण नहीं मानता । अतः मैने ऊपर जो चिचार प्रस्तुत किया है उसकी 
कसौटी भा यही है। इसलिये सम्भव दे कि धर्मभूषणजीके ऐतिहासिक 
जीवनपरिचयम अ्रभी परिप्रणशता न झा पाई हो। फिर भी उपलब्ध 
साधनोंपरसे ज्ञो मेरी समझम आया उसे विद्वानोंके समक्ष विशेष विचार- 
के लिये प्रस्तुत कर दिया । इत्यलम्‌ । 


5 । ० बि० २००२) 
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श्रीसमन्तभद्राय नमः 


थीमदभिनव-धर्म भूषण-यति-विरच्ता 
न्याय कस ॥७ 
न्याय-दापका 
( प्रकाशाख्यटिप्पणोपेता ] 
-+# ४ ग्ट्े है ६६< +--- 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: 


_+०:#: पके ०५ 
*श्रीवद्धंमानमहन्त नत्वा बाल-प्रबुद्धये । 
विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदीपिका ॥१॥ 


& प्रकाशार्य-रटिप्पएम # 
महावीर जिन नस्वा बालानां सुख-बुद्धये । 
दीपिकाया' विशेषाथः 'भप्रकाशेन' प्रकाश्यते॥१॥ 

ह प्रकेणारस्से, स्वकृतेनि्विन्नपरिसमाण्यथम्‌ , शिश्रचारपारिपाल- 
नाथम , शिप्यशिन्ञाथम्‌ ; नास्तिकतापरिहारा्थम , कृतशताप्रकाशनार्थ 
वा प्रकरणकारः श्रीमदभिनवधर्म भूषणनामा यतिः स्वे्देवतानमस्कारात्मकं 
मड्जल विद्वाति--श्रीवद्ध माने ति । 


र्‌ न्थाय-दीपिकी 





श्रीवद्धमानमहेनत॑ चतुर्विशतितम॑ तीर्थंकर महावीरम्‌ । अथवा: 
जिया--अनन्तचतुष्ट यस्वरूपान्तरज्लक्षशयां समवसरण दिबहिरक्षस्वभावया 
च लक्षम्या--, वद्ध मानः--दृद्ध  परमप्रकर्ष प्राप्तः, अहन्‌ परमाहत्समूह- 
स्तम्‌। नत्या नमस्कृत्य | कायवाइमनसा त्रिशुद्धया प्रस्म्येत्यर्थ:। बालानों 
मन्दब॒ुद्धीनामू | वालाजख़िविधाः प्रोक्ताः---मतिकृताः, कालकृताः, शरीरपरि- 
माणक्कवताश्चेति । तत्रेह मतिकृता बाला ग्रह्मन्ते नान्‍्ये, तेक्ां व्यमिचारात्‌ | 
कश्रिदृष्वर्षीयो5पि निखिलज्ञानर्सयमोपपतन्नः सर्वशः कुब्जको वा सकल- 
शास्त्रज्ो भवति | न ञ्ञ तो व्युत्पाद्यों । अथ मतिकृता अ्रपि बालाः किल्ल- 
क्षणा इति चेत ; उच्यते: अव्युत्पन्न-संदिग्ध-विपय यस्तास्तत्त्वशानरहिता 
बालाः | अथवा, ये यत्रानभमिज्ञास्त तत्र बाला; | अथवा, ग्रहण धारणपटवो' 
बालाः न स्तनन्धथाः | अ्रथवा, अर्धीतव्याकरंग-काव्य-काशा श्रनधीत- 
न्यायशात्रा बालाः | तेपा प्रबुद्धय प्रकर्षण संशयादित्यवच्छेदेन बोधा: 
थम । मितों मानयुक्तः परिमितों वाः। स्पष्टों व्यक्त:। सन्दर्भो रचनाः 
यस्यां सा चासौ '्यायदीपिका'--प्रमास्ण-नयात्मको न्याय्रस्तस्थ दीपिका 
प्रकाशिका | समासतो न्यायस्वरूपव्युत्यादनपते ग्रन्थों न्यायदीपिका” इनिः 
भावः | विरच्यते मथा धर्म भूषणयतिना इति क्रियाकारक्सम्बन्धः | 

ननु मज्ल न करणीय निष्फललात । न हि तस्य किब्चित्फलमुप८ 
लमग्यते | ने वे निविष्नपरिसमारस्तिस्तत्फलमुपलम्यत एवंति वाच्यम समा- 
मे मजझ्ञलफलत्वानुपपतेः । तथा हि-मड्जल समाप्ति प्रति ने कारणम , 
अन्वव-व्यतिरेकव्यभिचासभ्याम । सर्वत्र हान्ववव्यतिरेकविधया कार्य- 
कारणभावः संमधिगम्यते । कारणसत्वे कार्यसत्वमन्थय% कारंगाभाके 
कार्या साबो व्यनिरेकः । न चेमो प्रकृत सम्मवतः, मंज्ञजसस्वेठपि मो खमारो- 
प्रकाशादी समाप्त्ययर्शनात । मज्ञलाभावेडपि च परीक्षामुखादी समाप्ति- 
दर्शनात्‌ | अतोडन्वयव्यमिचारो व्यतिर्कव्यभिचाग श्र । कारणसस्बे कार्यास- 
खमन्वयव्यमिचार+ + कारणाभावे कायसत्व॑ चर व्यतिरेकव्यमिचनर इति ने 
चेतसि विधेयम ; मड्शलस्य सफललसिद्ध : निष्फलत्वान॒पफ्तेः । तब्था-- 


२, प्रमाणसामान्यप्रकाशः डरे 





मड़ल सफलम शिश्चारविषयत्वात्‌ इत्यनुमानेन मक्ललस्य साफल्य- 
सिद्ध , तच्च फल ग्रन्थारम्से कतंह दि प्रारब्धमिदं कार्य निविधतया परि- 
समाप्यताम! इति कामनाया अवश्यम्भावित्वात्‌ू--निविप्नसमाप्तिः कल्प्यते । 
यच्चोक्तमू-अन्वय-व्यतिरेकव्यमिचाराभ्यामिति, तदयुक्तम ; मोक्षमागे प्रका- 
शादौ विष्नबाहुल्‍येन मज्जलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यद्शनात्‌ । प्रचुरस्थेव 
हि मज्जञलस्प प्रचुरविष्ननिराकरणकारणत्वम | किज्च, यावद्साघनसामग्रय- 
भावान्न तत्न समाप्तिद्शनम्‌ । सामग्री जनिका हि. कार्यस्य नेक कारण- 
मू? इति। तथा चोक्‍तं श्रीवादिराजाचार्य:--'समग्रस्येव हेतुत्वात्‌ । अस- 
भग्नस्य व्यभिचागेअप दोषामावात। स्रन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वमार्द्े- 
स्चनादिविकलस्य व्यमिचारात्‌ । तत्मात्‌+- 

आ्रन्धनादिसहकारिसमग्नतायों 

यद्वस्करोति नियमादिह धूमसग्नि: ! 

तद्द्विशुद्धय्तिशयादिसमग्रतायां 

निर्विष्नतादि विद्धाति जिनस्तवोडपि ॥|? 

-+ज्थियविनिश्जयवि० लि० प० २ 
अतो मोक्षमागप्रकाशादी कारणान्तराभावात्न परिसमाप्तः। ततो 

नान्वयव्यभिचारः । नाप परीक्षामुखादी व्यतिरेकव्यमिचार:, तत्र बाचि- 
कर्य निबद्धरूपस्थ मश्नलस्याकरणोेड्प्यनित्रद्धस्थ वानिकस्य मानसिकस्य कायि- 
कस्य वा तस्य सम्भवात्‌ | मन्ञल्व है मनोबचःकायभेदात्‌ त्रिधा मियते। 
बाबचिकर्माप निन्नद्धाइनिबद्धर्पेण ब्विविधम । यरेगेवाक्तम--नाप्यसाति 
तम्मिन तद्धवम्तस्थ निवरद्धस्थामावेडप्यानिवद्धस्थ तस्थ परमगुरूसुग्गानुस्मर- 
गानमनो मद्नलस्यावश्यम्भावात । तदम्तित्वस्थ च तत्कायादेवानुमानात 4 
भूमादेः प्रदेशादिव्यवद्दितपावकाद्रनुमानवत । मज्जलसामग्रीवेकल्यस्य तर 
कंतित्तत्कायंम्य बेकल्यादेवानुमानाड, मासावात तदुत्पादनसमथ ददना मावा- 
नुमानवत ।-न्यायविनिश्चयवि० लि० प० २। विद्यानन्दस्वाभिमि- 
र्युक्रम---तत्य ( मड़लम्य ) शास्त्रे निवद्धस्यानिबद्धस्थ वा वानिकस्य 





न्याय-टीपिका ४ 


[ प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका ] 

$ १. “प्रमाणनयैरघधिगमः” इति महाशाखतत्त्वाथेसूत्रम्‌"[१-६]। 
*तत्खलु॒परमपुरुषाथेः निःश्रेयससाधनसम्यग्दशेनादि* विषय- 
भूतजीवादि"तक्त्वाधिगमोपायनिरूपणपरम । प्रमाणनयाश्यां हिा 
विवेचिता*' जीवादय: मसम्यगधिगम्यन्ते४ । तदथतिरेकेण'" 
जीवादधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात* । तत** एबं जीवाण्यधिग- 
मोपायभूती प्रमाणनयांबपि विवेक्तव्यो"!। तद्विवेचनपरा:" * 
प्राक्तनग्रन्था:?? सन्त्येब, तथापि ते2 केचिद्विस्तता:"*, केचिद्व- 


मानसस्य वा विस्तरतः संक्षेपतो वा शास्त्रकारस्वश्यंकरणात्‌ । तंदकरणो 
तेषा तत्कृतोपकारविस्मरणादसाधुत्वप्रसज्ञात । साधूना कृतस्योपकारस्था- 
विस्मरणप्रसिद्ध : । “न हि कृतमुपकार साधवों विस्मरन्तिः इति वचनात्‌ |! 
--आप्तपरी० १० ३ | परसमेश्िगुगस्तोत्ररूपस्य मड्जलस्य पुए्यावाप्तिरधर्म 
प्रभ्वंमः फलमिति व्‌ तच्मू |्रतो ग्रन्थादी मन्नेलमवश्यमा चरणीयमिति । 

ह मोज्नराप्रायरनामवेयस । २ खत्रत । ३ चत्वारः पुरुषा- 
धर धरमार्थकाममोक्ञाए, तेपु पर्मः पृरुपाथों मोक्षः स एवं निश्े- 
यसमिस्युच्यत । सकलप्राणिमि्मख्यसाध्यत्वनामष्त्वास्मोक्षस्थ परमपुरु- 
पार्थ वमिति भसावः । ४ आदिपदात्मम्यग्जानं सम्यकचाग्त्रि चग्रह्म ते। 
५ अत्राटिपदेना:जीवाखबबन्धर्ंतरनिजरामोन्रतन्वानि खहीतत्यानि। & 
प्रथकृकृताः विश्लेपिता इन्यथः | ७ जायन्ते । ८ प्रमामानयाम्य। बिना। ६ 
प्रमाण-नया|तिरिक्त-ततायादियरका रस्था भावात + 58० प्रकारान्तरासम्भवादेव ॥ 
११ व्याख्यातव्या । १२ प्रमाग-नयव्याख्यानतत्पगः | १३ अकलक्लादि- 
प्रगीता न्‍्यायविनिश्रयादय: । १४ प्रमेयकमलमातेण्ड-न्यायकुमुद- 


आ ग्त्यो: हट पाठा नात्ति। 2 प्‌ म मु प्रतिषु 'तः पाठो नास्ति । 


२. प्रमाणसामान्यग्रकाशः ष़ू 


स्भीरा' इति न तत्र बालाना मधिकार: । ततस्तेषां सुखो- 
प्रायेनं. प्रमाण-नयात्मकन्याय" स्वरूपप्रतिबोध कशाखाधिकार- 
सम्पत्तये * प्रकरणमिदमारभ्बते । 


[ त्रिविधायाः प्रकरणप्रवृत्तेः कथनम्‌ ] 
$२. इह” हि प्रमाण्य-नयविवेचनमुद्देश-लक्षणशनिर्देश-परीक्षा 
द्वारेश क्रियते | अनुद्धिष्टस्य” लक्षणनिर्दशानुपपत्तें: | अनिर्दिष्ट- 
लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात्‌ । अपरीक्षित्तस्य विवेचनायोगात्‌ । 
लोक-शास्त्रयोरपि तथैब*" वस्तुविधेचनग्रसिद्धें: । 
$ ३. तत्र"' विवेक्तव्यनाममात्रकथन ' * मुद्देशः । व्यतिकीणे- 





चन्द्र-न्यायबिनिश्चयविचरणादयः | 

१ न्यायविनिश्चय-प्रमाससंग्रहः्झोकबात्तिकादयः। २ प्रोक्तलक्ष- 
णानाम। ३ प्रवेशः | ४ अक्लशेन। ५ निपूर्वादियगतावित्यस्माद्धातोः 
करणे परजूप्रत्यये सति न्यायशब्दसिद्धिः, नितरामियते ज्ञायतेडर्थोंडनेनेति 
न्यायः, अ्र्थपरिच्छेदाकोपायो न्याय इत्यर्थ: | स च प्रमाण-नयात्मक 
एवं 'प्रमाणनयेरधिगमः” हत्याभिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निक्ते- 
पचतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाभ्यामर्थेसिद्धिरित्यतो लक्ष- 
णप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणेरथप्री क्षणं न्याय इत्येफ + पत्चा- 
वयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । ६ न्यायदीपिकाख्यम्‌ | 
७ अत्र प्रकरण | ८ अत्रेंदं बोध्यम--उद्देशस्य प्रयोजन विवेचनीयस्य 
बस्तुनः परिशानम्‌ । लक्षणस्य व्यागृत्तिब्यवहारों वा प्रयोननम्‌। परीक्षा- 
याश्र लक्षणे दोषपरिहारः प्रयोजनम । श्रत एवं शाख््रकारा उद्देश- 
लक्षणनिर्देश-परीक्षामिः शार््रप्रदृत्ति कुर्वाणा दृशः | ६ अक्वतोद्देशस्य 
पदार्थस्य | १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्देशादिषु मध्ये । १२ विबेचन- 


दर न्याय-दीपिका 


बस्तुव्यावृत्तिद्ेतुलक्षणम्‌' । तदाहुर्वात्तिककारपादा:* “परस्पर- 
व्यतिकरे सति “येनाउन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम” [ तस्त्वार्थ- 
बा० २-८ | इति। 

$ 9 द्विविधंा लक्षणम> आत्मभूनमनात्मभूत चेति । तत्र" 
यद्रस्तुस्वरूपानुप्रविष्टं तढात्मभूतम *, यथाउग्नेरीष्ण्यम्‌ । ओऔष्ण्यं 
झग्ने: स्वरूपं 3सदमप्निमबरादिभ्या” व्यावत्तेयति । “तहिपरीतम- 
*जात्मभूतम4, यथा दण्ड: पुरुषस्य | दस्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्ड: 
पुरुषाननुप्रविष्ट एब पुरुष ' व्याबत्तयति | 5यद्भाष्यम्‌ “तत्नात्मभूत- 


योग्यस्य नामसात्रनिरूपणं यथा घ्रटविवचनप्रारब्धे घ्रद एवं विवेक्तव्यो 
भर्वात । 

१ परस्परमिलिताना वम्पूना व्याब्रत्तिजनक यद्‌ तल्लज्षणामति भावः | 
अत्र लक्षणं लक्ष्य, शेष तस्य लक्षणम । २ तत्त्वाथवात्तिककाराः श्री- 
मद्भहाकलड्डदेवा:! “पादाः भद्ारका देवः प्रयोज्या: पृज्यनामतः |” 
ग्रा० प० १ ३ समानधम।घारतया परस्परविषयगमन व्यतिकर इति, एबं 
यत्रान्यान्यव्यतिकरें सति, इति मावः | ४ परस्पररामलितपदा थव्यावृत्तिकार- 
केण | ४ तयोमंध्ये ! ६ कर्थाचदविप्वकृभावाख्यतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नधर्म- 
स्थास्मभृतलक्षणगल्रम | ७ जलाडिभ्यः। ८ यद्दस्तुस्वरूपाननुप्रविष्टं तदनात्म- 
भूतम्‌ | भवति हि दश्डः पुरुपस्य लक्षणम॒, से व ना5:त्मभृतः, पुरुषादन्य- 
आाधयुपलस्यमानलाब । अत एवात्ममृतलक्षेणादनात्ममृतलक्षण॒स्य भेदः | 
६ ऊंधाह्चद्रिष्यक सावास्यसंयागा दिसम्बन्धावच्छिन्रस्थानात्ममतलक्षण त्वम । 
४० अदण्डनः सकाशानत प्रथक्करांति | 


॥ 'तद्धिविधन! ईति आ प्रतिपाठः | 2 लक्षण” इति पाठ: आ प्रतौ 
नास्ति। 4 “चेति 5 प्रती पाठः। 3, 5 तद' मे प मु प्रतिष्‌ पाठ: । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः छ 


मप्रेरोष्णयमनात्मभूतं देवदत्तस्थ दएड:” [राजवा० भा० २-८] इति । 

$५ असाधारणघमबचनं7 लक्षणम' इति केचित्‌"; तदनुप- 
ज्म्‌; लक्ष्यधर्मिबत्रनस्य लक्षयधमंधचनेन सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसड्ञात । दण्डादेरतद्धमंस्यापि* लक्षसत्वाथ ! किह्नाव्याप्तामसि- 
घानस्य लक्षणाभासस्थापि" तथात्वात्‌॒*' | तथा हि-त्रयो लक्ष- 
शाभसासभेदा:, अव्याप्रमतिव्याप्रमसम्भवि चेति॥ तत्र लक्ष्येकदेश- 
चुक्त्यव्याप्तम, यथा गा: शावल्यत्वम। “लक्ष्यालक्ष्यवृस्यतिब्याप्तम 
यथा वस्येत्र पशुत्वम । बाधितलक्ष्यइ्वक््यसम्भवि, यथा नरस्य 
विषारित्वम्‌। अन्न हि लक्ष्येकदेशवर्त्तिनः पुनरव्याप्तस्यासाधारण- 

१ नेयायिकाः, हेमचन्द्राचार्या वा। २ तदयुक्तम सदोषत्वात्‌। अन्र हि 
लक्षणस्य लक्षण त्रयो दोषा: सम्मवन्ति--श्रव्यास्तिरतिव्यास्तिस्सम्भवश्चेति | 
तत्र लक्ष्ययरभिवजनादिनाइसम्मबों दोष उक्कः । दण्डादेस्त्यादिना- 
अ्व्याप्तिः प्रदर्शाता । किब्चेत्यादिना चातिब्यासिः कथिता। एतथ्थ 
परिशिष्टे स्पष्टम्‌ | अत्रासाधारण॒त्व॑ तदितसद्त्तित्व॑ ग्रद्मम्‌ । लक्ष्येतरा- 
वृत्तित्वमित्यर्थ:। ३ सामानाधिकरणये द्विधा--आर्थ शाब्दछच | तत्रेकाधिक- 
रणवृत्तित्ममाथम्‌, यथा रूपस्सयोः । शाब्द॑ त्वेकाथप्रतिपादकत्वे सति समान- 
विभक्तकिकत्व॑ भिन्नप्रवृत्तिनिमितानामे कस्मिच्॒थ वृत्तित्वरूप॑ वा, यथा नीले 
कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्दं सामानाधिकररण्यं ग्राह्म वचनशष्दप्रयोगात्‌ 
वचनेन हि वचनस्य शाब्द-समानाधिकरण्यम्‌ | तब्चासाधारणधमंघच- 
नस्य लक्षणत्वेडसम्मावि । शेष परिशिष्दे दृष्ब्यम्‌। ४ पुरुष्रनसाधारणधर्म - 
स्यापि--दुश्डादिन पुरुपस्यासाधारणधमंस्तथापि लक्षणं मवतीति भावः॥ 
५ सदोषलक्षणं लक्षणाभासम्‌ | ६ असाधारणधमंत्वात्‌ । ७ यस्य 
लक्षण क्रियते तल्‍्लक्ष्यं तद्धिन्ममलक्ष्य शेयम । 








॥ “अ्रसाधारणधर्मों लक्षणम! इति मर प प्रत्योः पाठ: । 


ष्द े न्याय-दीपिका 


घमंत्वमस्ति न तु लक्ष्यभूत"गोमात्राःव्यावत्तेकत्वम्‌। तस्माद्य- 
थोक्षमेव* लक्षणम , तस्य कथन लक्षशनिर्देशः । 

$ ६. विरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौबेल्यावधारणाय प्रवतमानो 
विचार: परीक्षा । सा खल्वेबं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं2 
प्रवत्तेते । 

$ ७. प्रमाणनययोरप्युदेशः सूत्र " एव क्ृत:। लक्षणमभिदानीं 
निर्देशन्यम्‌ । परीक्षा च “यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उद्दे शानुसारेण * 
लक्षणकथनम' इति न्यायात्प्रधानत्वेन” ग्रथमोदिष्टस्य प्रमाणस्य 
तावल्लक्षशमनुशिष्यते“ । 


१ गोत्वावच्छिन्नसकलगी: । २ व्यतिकोणंवस्त॒व्यावृत्तिहेतुरित्येव | 
३ लज्ञितस्य लक्षणमुपपद्मते नवेति विचारः परीक्षाः--( तकंसं० पदके० 
पृ० ५ )। ४ 'प्रमागनयेरधिगमः” इति तत्त्वार्थसूजस्थ पूर्वोल्लिखिते सूत्रे । 
४ यथावसरम । ६ उद शक्रमेगा,यथोह शस्तथा निर्देश इति भावः । ७ अथ 
प्रमाणनययामष्ये प्रमाणापक्षया नयस्थाल्पाच्तरत्वात्यथमतस्तस्थेबोद शः 
कत्त व्योडत आह प्रधानत्वेनेति | ननु तथापि कर्थ॑ प्रमाणम्य प्रधानत्वं ? 
येन प्रथमं॑ तदुद्श्यत इति चेदुच्यते: प्रमाणस्याम्यहिंतत्वात्पघानत्वम्‌ , 
अभ्यहितत्व॑ च प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेंपु नयप्रवृत्त व्यंवहारहेतुत्वात | यतों 
हि प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेपु नयप्रत्नत्तिव्यवहारहेतुभवरत नान्येप्वतोडभ्यहिंतत्व॑ 
प्रमाणस्थ । अथवा समुदायविषयं प्रमाणमवयवत्रिपया नयाः । तथा- 
चोक़्म--'सकलादेश: प्रमाणाधी नो विकलादेशो नयाधीन:””इति' । 
--( तत्त्वाथवा १-६ )। ८ कथ्यते | 

7 'मात्रस्था इति द प्रतिपाठः। 2 “खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं न स्या- 


दिव्येबं! ते आ प्रतिपाठः | प मु प्रतिषु “न! पाठो नास्ति 3 “यथोचितं! 
इात द प्रतिपाठः | 


१ प्रमाणसामान्यप्रकाशः & 


[ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ ८. सम्यश्ज्ञानं प्रमाणम । अत्र प्रमाण लक्ष्यं सम्यग्ज्ञानत्वं 
तस्य लक्षणम । गोगिव सासनादिमत्वम, अग्ने रिवोष्ण्यम्‌। अत्र* 
सम्यकपदं संशयविपययानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अपग्रमाण- 
त्वादेतेषां ज्ञानानामिति | 
$ ६. तथा हि--बिरुद्धानेकको टिस्पर्शि' ज्ञानं संशय:, यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति । स्थाणुपुरुष"साधारणोष्द्ेतादिधर्म दशेना- 
त्तद्विशेषस्य' वक्रकाटरशिर:पाण्यादे: साधकप्रमाणाभावादनेक- 
कोटयवलम्बित्व॑ ज्ञानस्य | बिपरीतेकको टिनिश्चयो विपयेय:, यथा 
शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम” । अतन्रापि साहश्यादि“- 
निमित्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय:* ,यथा पथि7। गच्छुतस्तृणस्पर्शा विज्ञानम्‌ | इदं * 
हि नानाकोटअयवलम्बनाभावान्न संशय: । विपरीतेककोटिनिश्चया- 





१ यावत्सम्यग्शञानेषु वृत्तिः सामान्यरूपो धर्मः सम्यग्शानत्वम्‌ । 
२ सम्यग्शान प्रमाण” मित्यत्र । ३ संशयादीनाम्‌ | ४ कोटिः--पक्षः, अवब- 
स्‍्था वा । ५ उभयदवृत्तिः सामान्यरूप ऊष्द्वतादिधमः साधारण: | ६ स्थारु- 
पुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषों वक्रकोटरादिः | पुरुपस्य तु शिरःपाण्यादिरिति 
भावः । ७ तदमाववति तत्पकारकं ज्ञानं विपयेयः, यथा रजतत्वाभाववरति 
शुक्तितकले रजतत्वप्रकारक॑ शुक्ला इदं रजतम! इति ज्ञानमित्याशयः । 
० आदिपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम्‌ । ६ अनिश्चयस्वरूपं संशय-विप- 
ययभिन्नजातीयं ज्ञानम्‌ । १० अनध्यवसायाख्यज्ञानस्थ संशय-विपयया- 


+ 'पथि! इति पाठों म प्रती नास्त । 








१७ न्याय-दीपिका 


भावाज्न बिपयेय इति प्रथगेव' । एतानि* च स्वविषयप्रमितिजन- 
कत्वाभावादग्रमाशानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यरज्ञानानि तु न भव- 
न्‍्तीति सम्यक्पदेन व्युदस्यन्ते' । ज्ञानपदेन* प्रमातु: प्रमितेश्व" 
व्यायृत्ति:। अस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि* सम्यकत्य॑ न तु ज्ञान- 
त्बम्‌ | 

$९० ननु प्रमितिकत्तु: प्रमातुज्ञातृत्बमेव न ज्ञानत्वमिति यद्यपि 
ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिने व्यावर्त्तयितुं शक््या, तसया 
अपि *सम्यग्ज्ञानस्वादिति चेतू; भवेदेवम्‌*; यदि *भावसाधनमिह 





म्यां शञानान्तरत्वं प्रसाधर्यात इद मिति, इृदम--अनध्यवसायाख्य शानम्‌। 
इदमत्र तात्पर्यमू--संशय नानाकोट्यवलम्बनात्‌, विपयेये च विपरीतैक- 
कोटिनिश्चयात्‌ । अनध्यवसाये तु नेकस्या अपि कोटेनिश्चयों भवति। 
ततस्तदुभयभिन्नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताभ्यामिदं ज्ञानं भिन्न- 
मेव । तथा चोकमु--'अस्य ( अनध्यवसायस्य ) चानवधास्णात्मकत्वे- 
5पि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता । अप्रतीतविशेषविषयत्वेना5पि अस्य 
सम्भवादुभयविशेषानुत्मरणजसंशयतो भेद एवेति कन्दलीकारा: ।-- 
प्रशस्तपा० टि० प्ृ० ६१। 

१ संशय-विपयेयाभ्याम्‌ । २ संशयादीन । ३ निराक्रियन्त | ४ सम्य- 
कृपदस्य कृत्य प्रदश्य ज्ञानपदम्य कृत्य प्रदर्शयति ज्ञानपदेनेति। ४ ननु झ्ञान- 
पदेन यथा बमातुः प्रमितेश्व व्यात्रत्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथ्थं न कृता 
तस्वापि ज्ञानत्वाभावात , इति चेत्तध्यापि चशब्दाद्अहरणण बोध्यम्‌ । यद्यपि 
स्वपरिच्छेद्यापेन्षया शानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादिबहिरथापेक्षया 
प्रमेयत्व॑ नास्तीत्यतों युक्‍्तं चशब्दात्तत्य ग्रहणम्‌ । ६ प्रमातरि प्रमितौ प्रमे- 
ये च ७ भावसाधनपत्ते। ८ प्रमितेरव्यावर्चनम्‌ । ६ सप्तिमाज शानमिति | 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: ११ 


ज्ञानपदम । करणसाधनं खल्वेतज्ज्ञायते5ने नेति ज्ञानमिति | “कर- 
णाधारे चानट ?” [जेनेन्द्रव्या० २३११२] इति करणेड्प्यनट्‌प्रत्य- 
यानुशासनात्‌' । भावसाधन तु ज्ञानप्दं प्रमितिमाहा । अन्यद्धि 
भावसाधनात्करणसाघ नं2 पदम | *एबमेव  प्रमाशणपदमपि प्रमी- 
यतेडनेनेति करणसाथनं कत्तव्यम। अन्यथा सम्यग्झझ्ञनपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌" । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करखं 
तत्प्रमाणशमिति सिद्धम' । तदुक्क प्रमाशनिणय--इदमेब हि 
प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन” करण- 
त्वस ? [प्रव्यक्षनिणंय एृ० १] इति। 

$ ११ नन्वेव“मप्यक्षलिद्ञादा बतिव्याप्तिलेक्षणस्य"", त- 
त्रापि! प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात | दृश्यते हि चक्षुषा 

१ विधानात्‌। २ ज्ञानपदवत्‌ । ३ सग्यग्शानं प्रमाणम” इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्त 'प्रमाणम्‌! इति पदम्‌। ४ प्रमाणपद करणसाधन 
नो चेत्‌ । ४ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपप्तेः । ६ सुनि- 
श्रितमू । ७ अतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्या- 
दकमित्यथः । ८ संशयादो प्रमात्रादों च प्रोक्प्रमाणलक्षण॒स्य व्यावत्ता- 
बपि अथ च प्रमाशपदस्य करणसाधनत्वेडपि | ६£ आदिपदेन धूमादेग्रह- 
णम्‌ | १० अयम्त्राशयः--यदि 'प्रमितिक्रिया प्रति यत्करणं तत्ममाणम' 
इति प्रमाणाथः कक्षीक्रियते तहिं प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वेनाज्षे- 
लिड्ञादेरपि प्रमाण॒त्वप्रसज्ञात्‌ | अच्षलिज्ञादिः-इन्द्रिय-धूम-शब्दादिः । ११ 





कप 


“पप्रमितिराह' इति आ प्रतिपाठः। 2 'खसाधनपद॑ं” इति प 
प्रतिपाठः 


१२ न्याय-दोपिका 


प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहारा इति 
चेत्‌; न; अक्षादेः प्रमिति प्रत्यसाधकतमच्त्वात्‌। 

8१२ तथा हि--प्रमितिः प्रमाणुस्य फलमिति न कस्यापि' 
बिप्रतिपत्तिः३ । सा चाज्ञाननिवृत्तिरूपा, “तदुत्पत्तो> करणेन3 
सता* तावदब्लानविरोधिना भवितव्यमू । न चाक्षादिकमन्नान- 
बिराधि4, अचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविरोधिनश्रेतनघमस्येव* 
करणत्वमुचितम्‌। लोके5्प्यन्धकारविघटनाय तद्विरोधी प्रकाश* 
एवोपास्यते* न पुनघंटादिस्त" 'द्विरोधित्वात्‌। 

$ १३ किद्न, अखसंबिदितत्वादक्षादेनाथप्रमिती साधकतम- 
त्वम, स्वावभासनाशक्कस्य परावभासकत्वायोगात्‌ 5 । ज्ञानं तु स्व- 
पराबभासक॑" * प्रदीपादिवत्पतीतम्‌ । ततः स्थितं प्रमितावसाधक- 
तमत्वादकरण ' *मक्षादय इति | 

8 १४ चन्चुषा प्रमीयत इत्यादिव्यबहारे पुनरुपचारः शरणम्‌., 





अक्त-लिज्ञादी । 

१ समाधत्त नेति। २ वादिनः प्रतिवादिना बा। ३ विवादः । 
४ प्रमितिः। ४ प्रमित्युयत्ती । ६ भबता | ७ ज्ञानरूपस्थ | ८ प्रदी- 
पादिः | ६ अन्विष्यते | १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोधाभावात्‌ । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ | १२ प्रसिति प्रति न करणम्‌ । 





7 'इति व्यवहार: आ प्रतों नास्ति। 2 तदुयत्तो तु! 
इति द प्रतिपाठः । 3 'भवता” इति पाठो मं पमु॒प्रतिपु अधिकः। 
4 “ “'दिक तद्विरोधि! इति द प्रतो पाठः। 5 'घटवत! इत्यधिकः 
पाठों स प प्रत्योः । 


१, प्रमाणसामान्यप्रकाशः श्इृ 


उपचारप्रबृत्ती च सहकारित्वं निबन्धनम्‌)” । न हि सहकारित्वेन 
*तत्साधकमिद मिति करण नाम, साधकविशेषस्यातिशयबतः“ 
करण त्वात्त्‌। तदुक्‍तं जेनेन्द्रे--“साधकतमं करणम” [ ] 
इति। | तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावतिव्याप्ति: । 


$ १५ अथापि* धारावाहिकबुद्धिष्बतिव्याप्रिस्तासां सम्य- 
ज्ञानत्वातू । न च “तामामाहतमते प्रामाण्याभ्युपगम इति; 
उच्यते; एकस्मिन्तेव घटे घटविषयाज्ञाविघटनाथमाये ज्ञाने 
प्रवृत्ते तेन” घटप्रमितौ सिद्धायां पुनघेटोड्यं घटोडयमित्येबमुत्प- 
न्नान्युत्तरात्तरज्ञानानि खलु धारावाहिकज्ञानानि भवन्ति2। “नें 
तेषां3 प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम्‌, प्रथमज्ञाननेव प्रमितेः सिद्ध- 
त्वात्‌ | क्थ तत्र* " लक्षणमतिव्याप्नोति ९ तेषां? *गृहीतग्राहित्वात्‌ । 

$ १६ ननु घटे दृष्टे पुनरन्यव्यासब्भेन"* पश्चात्‌ घट एव दृष्टे 
पश्चात्तनं ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्नोति धारावाहिकबदिति चेत) नः 


१ मुख्यामावे सति प्रयाजने निमित्त चोपचार: प्रवर्चत! इति 
नियमात । ३ प्रमितिसाधकम्‌। ३ अ्न्ञादिकम | ४ असाधारणसाधकस्य 
जानस्य । ४ अत्रातिशयो नाम नियमन कार्योत्रादकत्वपू । ६ अच्षलि- 
ज्ञादावतिव्यामिवारण८पि । ७ घाराबाहिकबुद्धीनामू । ८ आद्य न घट- 
शानन | ६ धाराबाहिकज्ञानानाम । १० घारावाहिकबंद्धिघु। ११ धारा- 
वाहिकआनानाम्‌ । १२ अन्यस्मिस काय व्याप्त चित्तस्थाभ्यासशक्तिव्या- 
सक्भ: | बुद्ध सन्‍्यत्र संचारों विपयान्तरकुश्टत्यं वा व्यासन्नः | 


॥ इति! पाठों मुद्वितप्रतिपु नास्ति। 2 “भवन्ति| मे प मु प्रतिषु 
नास्ति । 3 एपा'! इति से प मु प्रतिषु पाठः। 


१४ न्याय-दीपिका 


१ इृष्टस्यापि मध्ये समारोपे* सत्यदष्ट्वात्‌र। तदुकम--“दृष्टोडपि 
समारोपात्ताटक्‌ [ परीक्षा० १-४ | इति | 

8 १७ 5ण्तेन निर्विकल्पके मत्तालोचनरूपे दशेनेउप्यतिव्या- 
प्िः परिहता । "तस्याव्यवसायरूपत्वेन * प्रमितति प्रति करणत्वा- 
भावात्‌। निराकारस्या ज्ञानत्वाभावाश्व | “निराकारं दशेनं साकार॑ 
ज्लानम_” [ सर्वाथसि० २-६ ] इति प्रवचनात” । तदेवं2 प्रमाणस्य 
सम्यरज्ञानमिति लक्षण नातिव्याप्तम । नाउप्यव्याप्तम्‌, लक्ष्ययोः 
प्रत्यक्षपरोक्षयोब्याप्यब्रत्त:5 । नाउप्यसम्भवि, 'लक्ष्यव्ृक्तेरबाधि- 
तत्वात?  । 

[ प्रभाशस्थ प्रामास्थनिरूपणम्‌ | 
8 १८ किमिदं ' ' प्रमाणस्य प्रामाण्य नाम ? प्रतिभातविष- 


१ ज्ञातस्यापि | २ संशयविपयंयानभ्यवसायविस्मरणलक्षणे | ३ शातपदा* 
थोडपि सति संशये, विपयये, अनशध्यवसाये, विस्मरणे वाउज्ञाततुल्यो भवति | 
अतस्तद्विषयक ज्ञान प्रमाणमेवेति भावः। ४ अन्ञलिन्नशब्दधारावाहिक- 
बुद्धिष्वतिब्यामिनिराकरणेन । ४ निर्निकल्पकटशनस्य । ६ अनिश्चयात्म- 
कल्वेन | ७ आगमातू | ८ यावल्‍्लक्येषु वत्तमानत्य॑ व्याष्यव्रत्तित्वम्‌ । & 
लक्ष्ययोंः प्रत्यज्ञपरोत्नयोः। १० तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यद॑व्याप्त्यादि- 
दापत्रयशुन्यमिन्यमिप्रेत्य ग्रस्थकृता दोषज्रयपरिहार। क्तः। ११ प्रामाण्य॑ 
स्वतोडप्रामाएयं परत इति मीमांसका:, अ्रप्रामाणय स्वतः प्रामाणय परत 
इति ताथागताः:, उगय॑ स्वन इति सांख्या:, उम्यमषि परत इति 
नेयायिक-बैशेषिका:, उम्ग्र्माप कर्थाच्चत्म्बतः कथश्चित्परत इति 








॥ म पसु प्रतिपु 'दशेनस्थ! इत्यघिकः पाठः। 2 मप मु प्रतिपु 
नम्माता इति पाठ:। 


१ प्रमाणसामान्यप्रकाशः १५ 


थाउव्यभिचारित्वमत । "तस्योत्पक्ति: कथम्‌ ९ स्वत एवेति 
मीमांसकाः । प्रामाण्यस्थ स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामप्री- 
मात्रजन्यत्वमित्यथ:* | तदुक्तम--“ज्ञानोत्पादकद्देत्वनतिरिक्तजन्य- 
स्व३ मुत्पत्तोी खतस्त्वम” [ ]इत्ति। नते मीमां- 
सका:, ज्ञानसांमान्यसामग्र्या:” संशयादावषि झानविशेषे* 
सक्त्वात | वर्य” तु ब्रमहे ज्ञानसामान्यसामग्रया: साम्येडपि संश- 
यादिरप्रमांणं सम्थरज्ञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनों * 
न भवति । ततः संशयादो यथा हेत्वन्तर मप्रामाण्य दोषादिक- 
मद्गीक्रियते  ” तथा प्रमाणेडपि2 " ग्रामाण्यनिबन्धनमन्यदवश्य- 
मश्युपगन्तव्यम्‌ | अन्यथा" ” प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपत्ते:" * । 





स्याद्रादिनो जना इत्येवं बादिना बिप्रतिपतेंः सदभावात्संशयः स्थात्तन्निरा- 
करणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदसिति | 

१ प्रामास्यस्थ | २ येनेव कारगान ज्ञान जन्यते तेनेव तत्मामा- 
स्यमपि न तद्धिन्नकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्थोत्पादको यो हेतुः 
कारण तदतिरिक्ताजन्यस्व ज्ञानोत्पादककारणातदायत्वमित्यथें: । ४ समा- 
भत्ते नेति, मीमासका:--विचारकुशला'। ४ समग्राए। भावः--एककार्य - 
कारित्व सामग्री--याबन्ति कारणानि एकस्मिन्कार्य व्याप्रियन्ते त्तानि सव/शि 
सामग्रात कथध्यन्त । ६ मिथ्याज्ञान | ७ जेनाः। ८ अकारणः | & 
एकम्माद तोरन्या हेताः हन्बन्तर ज्ञनसामान्यकारणाद्धिन्नकारणमिन्य- 
थेः । १० स्त्रीक्रियते, मवत्रा मीमा|सकेन | १६ सुणाटिकम्‌ --नेमेल्याटि- 
कमर | १२ गुणदाषक्रतप्रामाण्याप्रामाग्यानभ्युपगम | १३ इंदं ज्ञार्न प्रमा< 
गमिदमप्रमाणमिति विभागों ने स्थात्‌ । 


॥ प्रामारय! इल्यघिकः पाटः मे प्रतो । 2 अपि! इति आ प्रती नाध्ति 


श्हू न्याय-दीपिका 


89६ "एबमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु खत इति नी 
बक्तव्यम ; विपयेयेडपि समानत्वात्‌ | शक्त्यं हि बक्‍्सुमप्रामाण्यं 
स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति। तम्मादग्रामाण्यवत्प्रामाण्यमपि 
परत एवोत्पद्मयते। न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटे द्वेतुः । तद्न्न 
ज्ञानसामान्यसामम्री प्रमाणज्ञाने हेतु: भिन्नकाययो र्भिन्नकारणप्र भ- 
बत्वावश्यम्भावादिति । 

$ २० कर्थं तम्य" ज्ञप्ति:९ अभ्यम्ते” विषये स्वतः, अनभ्यस्ते 
तु परतः। कोडयमभ्यस्तों विषय: ? को बाउनभ्यस्त' ९ उच्यते: 
परिचितम्बग्रामतटाकजलादिरभ्यरतः:, तद्बग्वतिरिक्तोडनभ्यस्तः । 
किमिंद स्वत इति ? कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा- 
ण्यज्नप्ति:ा स्वत इति | ततोडतिरिक्ताज्क्षप्ति: परत इति। 

8 २९ तत्र ताबदभ्यस्ते विषये2 जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व- 
रूपज्ञप्तिसमय ण्व तद्गठतं प्रामाए्यमपि ज्ञायत एव | *अन्यथोत्तर "- 
क्षण एब निःशड्लुप्रवृत्तेरयोगात*! | अस्ति हि जलज्लानोत्तरक्षण 
एवं निःशद्भुप्रवृत्ति:4 | अनभ्यस्ते तु विपये जलज्ञाने जाते जल- 


? प्रामाग्याप्रामाण्ययोभिन्नकारणसिद्ध 5पि। २ जैन उत्तरयति नेति । 
३ निर्मलतादिगुरम्यः । « जानप्रामाग्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकार्य- 
#अचंदप्रामाग्यवदित्यनूमानमत्र वरोध्यम । ४ प्रामाण्यस्य । ६ निश्चयः । 
७ परिचित | ८ अपरिन्ििते । ६ ज्ञानस्वरू्पश्मिसमये प्रामाण्यनिश्चयों 
नो चेत | १० जलज्ञानानन्तरसमये | १५१ जल सन्देहरदिता प्रवृत्तिन 


प मे प मु प्रतिषु 'प्रमाण्यस्थों इति पाठः | 2 से मु अभ्यस्तविषये! 
इति पाठः | 3 म प मु 'जलमिदमिति! पाठः | 4 प मु “निःशंका? पाठः | 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: १७ 


ज्ञानं मम जातमिति ज्ञानस्वरूपनिणयेडपि प्रामाण्यनिणयोडन्यत' 
एवं । 'अन्यथोत्तरकालं सन्देहानुपप्ते:। अस्ति हि सन्देहो 
जलज्षानं मम जात॑ 'तत्कि जल्मृत मरीचिका” इति | ठतः:* कम- 
लपरिमलशिशिरा ममुत्पचार प्रभ्नतिभिर वधार यति-- प्रमाण" प्रा- 
क्वनं जलज्ञानं' कमलपरिमलाइन्यथानुपपर्ते:” इति | 

$ ६२. “उत्पक्तिवत्प्रामारस स्य ज्षप्तिग्पि परत एवेति योगा: । 


तत्र* प्रामाण्यस्योत्पक्ति: परत इति युक्तम। ज्ञप्लि: पुनर भ्यस्त- 
विषये स्वत प्वेति स्थितत्वान "ज्ञप्तिग्पि परत " एवेत्यबघार णानु- 
पपत्ति:2। ततो ' *व्यवस्थितसेतत्प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एच, जप्तो 
तु ??कदाचिस्म्रतः * कदाचित्परत इति। तदुक्क॑ प्रमाणपरीक्षायां 
ज्ञप्ति प्रति (-- | 

) प्रमाणा ' *दिए-ससिद्धि *“रन्यथाउतिप्रसड्गतः? *। 

प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा* ? त्परतोडन्यथा' "|[[ प्र.प.४-६३) 
स्थात्‌ । १ संवादज्ञानान्तरादथ्थ क्रियाशानादा । २ अनमभ्यस्ते--अ्र परिचित 
विषये प्रामाण्यनिर्णयोडन्यतो न स्थात्‌ । ३ बालुपुञ्जः। ४ सन्देहानन्तरम' 
४ साध्यम। ६ धर्मी। ७ यथा ग्रामाण्यस्पोत्यत्तिः परतस्तथा। ८ यौग- 
शब्देन नेयायिक-वैशेपिको ग्ह्मय त। ६ उत्पत्ति-शप्त्योमंध्ये | १० निश्चित- 
त्वात। १ १ अन्यनिव्॒त्तिस्पफलजनकावधा रणपर के वका रप्रयोगा स ग्भवात्‌ । १२ 
सम्यग निश्चितम्‌ । १३ अभ्यासदशायाम्‌ | १४ अनभ्यासदशायाम्‌ | १५४ 
ज्प्तिममिप्रेत्व | १६ सम्यग्शानात्‌। १७ इप्टो८थस्तस्थ सम्यकृप्रकारेण 
सिद्धिशेपिलक्षणाइमिलपितप्राप्तिलक्षणा वा । उत्पत्तिलक्षणा तु सिद्धिनात्र 
विबज्षिता, ज्ञापकप्रकरणात्‌ । १८ प्रमाणामासात्‌। १६ इष्ट्संसिद्धश्रभावः | 
२० अमभ्यासदशायाम्‌ । २१ अनभ्यासद्शायाम्‌ । 








८ 


] 'मन्द! इत्यघिकः पाठो सुद्रेतप्रतिपु | “नुपपत्तेःः इति दे प्रतिपाठः | 


ह्च्द न्याय-दीपिका 


8 २३. तदेवं सुब्यवस्थितेडपि प्रमाणस्वरूपे दुरभिनिवेशवर्श- 
गते:' सौगतादिभिरपि कल्पितं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येषां* 
अमस्ताननुगृह्ली म: | तथा हि-- 

[ सोगतीयप्रमाणलज्नणस्य समीक्षा ] 

$ २४. “अविसंवादि ज्ञान प्रमाणम” [ प्रमाणवा० २-१ ] इति 
बौद्धा:; । तदिदमविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षगाम्‌* । बौद्धेन 
हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमे वानुमन्‍्यते। तदुक्त न्‍्यायबिन्दी४ 
--द्विविधं सम्यरज्ञानम!, “प्रत्यक्षमनुमानश्थ [ न्यायत्रिन्दु १० 
१० ] इति। तत्र न'तावस्प्रत्यक्षस्थाविसंबादित्वम्‌ , तस्य निर्तिक- 
ल्पकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारापविरोधित्वाभाबात* ।' 
नाउप्यनुमानस्य,” तन्मतानुसारेण* *तस्याउप्यपरमार्थभूतसामा- 
न्यगाचरत्वादिति** । 

[ कुमारिलभटद्टीयप्रमाणलक्षेशस्य समीक्षा 
$ २५. “अनधिगततथाभूताथेनिश्चायकं प्रमाणम” [ शाब्न- 


१ मिथ्यात्वाभिप्रायं: । २ जनानाम। ३ उपकुमः । ४ न निर्दों 
घलच्षणम्‌ । ५ बौद्धतार्किकधर्मकीत्तिविरचिते न्यायबरिन्दुनास्नि ग्रन्थे ॥ 
६ यज्न समारोपविराधि तन्नाविसंवादि, यथा संशयादि, तथा च॒ प्रत्यक्ञम , 
तंस्मान्न तदधिसंबादीत भावः । ७ अविसंवादित्वमिति सम्बन्ध: | ८ बौद्धन 
मतानुसारेण | ९ अनुमानस्थापि | १० अयमत्राशयः--बोद्धमते हि 
द्विविध॑ प्रमेयं विशेषार्यं स्वलक्ञणमन्यापोह्यख्य सामान्यं च । तत्र स्व- 
लक्षणं परमार्थभूतं प्रत्यक्षस्य विषयः स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा- 
णत्वात्‌ , सामान्य त्वपरमाथंभूतमनुमानस्य विषयः परिकल्पितत्वात्‌ | तथा 


१. प्रमाणसामान्यगप्रकाशः श्ह्‌ 


दी० इ० १२३ | इति भाट्टा:। तद्प्यव्याप्तम; तेरेव प्रमाणत्वेना- 
भिमतेषु "धाराबाहिकल्ञानेष्वनधिगतार्थनिश्चायकत्वाभावात्‌ । 
*उत्तरात्तरक्षण विशेषविशिष्टार्थाथभासकत्वेन तेषामनधिगताथे- 
निश्चायकलमिति *नाउडशझ्लुनीयम , क्षणानामतिसूचमाणामाल- 
5क्षयितुमाशक्यत्वान । 
[ प्रभाकरीयप्रमाणलक्षण॒स्य समीक्षा | 

५ २६. ” “अनुभूति: प्रमाणम” [ बहती १-१-४७ |] इति 
प्राभाकरा:' । तदप्यसड्नतम; अनुभूतिशब्दस्य “*भावसाधनत्वे 
करणलक्षणप्रमाणाव्याप्तेड. “करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
शाब्याप्तेः. करशभावयोरूमयोरपि “तन्मते प्रामास्याम्युपगमाल | 
तदुक्क शालिकानाथेन-- 

“यदा भावसाधनं तदा संबिदेव प्रमाणं करणसाघधनत्वे त्वा- 
स्ममनःसन्नलिकप:” १ * [ प्रकरणप० प्रमाणपा० प० ६४ ) इति | 





चापरमाथभूतसामान्याविपयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वमिति भार; । 
गठहीताथविपयकाण्युत्तरोत्तजायमानानि शानानि धारावाहिकशाना* 
नानि नपु। २ ननूत्तरोत्तरजायमानधारावाहिकजानाना तत्तत्तुणविशिष्य्रगद्य- 
थनिश्चायकन्वेनागद्दीता थविषयकत्वमेव ततो न तेख्याप्तिरिति शज्डितुर्भाव:। 
३ शड़ा न कार्या । ४ आदठश यितुम | ४ प्रमाणमनुभूतिःः--प्रकरणपच्जि ० 
प्र० ४२ | ६ प्रभाकर्मतानुसारिणः। ७ अनुभवाडनुभूतिरित्येवंभूते | ८ अनु- 
भूयतेडनेनेति अनुभृतिरित्येव॑र्पे । ६ प्राभाकराणा मते। १० प्रभाकर- 
मतानुसारिणा शालिकानाथेन यदुकत तत्यकरणपज्जिकायामित्थं बचते-- 
दि प्रमिति: प्रमाणं इति भ।/बसाधनं मानमाश्रीयते तदा संबि- 


॥ द प्रतो 'लक्षयितुम” इति पाठः | 


२० न्याय-दीपिका 


के 
[ नेयायिकाना प्रमाजलक्षणस्य समीक्षा | 
६२७. “प्रमाकरणं प्रमाशम” [ न्यायम* प्रमा० प्र० २५ | 
इति नेयायिका.? । “तदपि प्रमादऋतं लक्षणम्‌ ; ईश्वराख्य एज 


“तबब्लीकृते प्रमाणेउव्याप्ते:। अधिकरण * हि महेश्वर: प्रमाया 
न* तु करणम्‌ | न चायमनुक्ता“पालम्भ:, “तन्मे प्रमाणं शिव 


देव मानम्‌ | तस्याश्र व्यवहारानगुणस्वभावत्वाद्धानोपादानोपेन्षाः फलम्‌ । 
प्रमीयतेडननति करणसाधने प्रमाणशब्दे आत्ममन:सन्निकर्षात्मनों 
ज्ञानस्य प्रमाणत्वे तद॒लभाविनी फल (लं) संविदेव बाह्मव्यवह्यरोपयोगिनी! 
सती”--प्रमाणपा० प० पृ० ६४ । 

१ वात्स्यायन-जयन्तभट्रादयस्ताकिकाः । यथा हि प्रमीयते:नेनेति 
करणार्थाभिधानः प्रमाशशब्द?--न्‍्यायभा* १. १. ३, 'प्रमीयते येन त- 
स्रमाणमिति करणाथामिघायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमाकरणं प्रमाणमबग- 
म्यतेः--न्यायमं ० प्रमाण ० 7० २५ | २ प्रमाकरण प्रमाणमिति नेया- 
यिकामिमतर्माप । ३ सदोपम्‌ | ४ महेश्वर । ५ नयायिकेरम्युपगते | 
६ आश्रयः। ७ तत्यमायाः नित्यत्वात्कग्णत्वासम्भवात्‌ | ८ अत्रायमाशयः-- 
उपालम्भी दोपः ( आरोपात्मकः ), स च 'महेश्वरः प्रमागम' इत्यवंसरूपों 
नानुक्तो मवता न स्वीकृत इति न. अपि तु महेश्वग्स्य प्रमाणत्य स्वीकृत- 
मेव 'तन्मे प्रमाएं शिव: इति वचनातू, तथा चश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाया 
अधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वाभावादव्याप्तिदोपकथन ग्रन्थकृता सन्नतमेत्रेति 
भावः ! ६ सम्पृणुः श्लोकस्तित्थं वत्तत-- 
साक्षात्कारिसि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्ष स्थिती 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिश्विलप्रस्तावितम्तुक्रम: | 
लेशाइष्टिनिमित्तदुष्टिवगम प्रश्नष्टशझ्भातुष 
शह्लन्मेषकलछ्डभिः किमपरस्तन्मे प्रमाणं शिवः॥॥ 


'ईश्वराख्ये तदल्लीकृत एव इति म प मु प्रतिषु पाठः । 


१६ प्रमाणसामान्यग्रकाशर र्श 


[ न्यायकुसु० ४-६ ] इति 'य्रोगाग्नसरेणोदयनेनोकतत्वात्‌ । तत्परि- 
हाराय” केचन बालिशाः “साधनाश्रययोरन्यतरतत्वे* सति 
प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌” [ सर्वद्शनसं० (० २३५ ] इति वर्ण्यन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालाचनायां" साधनमाश्नयो वेति 
_ फलति। तथा च “परस्पराव्याप्तिलेक्षणस्य । 

$ रृ८ “अन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाणासामान्यलक्षणा- 





श्योगाः--नेंयायिकास्तेपामग्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २महेश्वरे5- 
व्याप्तिदापनिराकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्या:। ४ सबेदशनसंप्रहे 
'साधनाश्रयाब्यतिरिक्तत्वे! इति पाठः | तद्दीकाकृता च तथेव व्याख्यातः। 
यथा हि--यथार्थानुभवः प्रमा, तस्या: साधने करणम्‌ू। आश्रय आत्मा । 
तदुभयापेक्षया भिन्‍ने यत्ष भवति तथाभूत॑ सद्रग्ममया नित्यसम्बद्ध तत्य- 
माणमित्यथः |! ४ प्रमासाधनप्रमाश्रययोमध्ये प्रमासाधन प्रमाण प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाड्री- 
कारे। ७ अयं भावः-प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाज्जीकारे प्रमाश्रये प्रमाणेड- 
व्याप्तिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणे5्व्याप्तिः, यतो 
हान्यतरस्य प्रमाणत्वपरिकल्पनात्‌ । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेब | 
न हिं प्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्ये कस्य (सरन्‍नकषस्य महेश्वरस्थ वा) करयचिदपि 
प्रमासाधनल्व॑ प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्मवि। इत्थें च नेयायिकामिमतमपि प्रमा- 
करण प्रमाणमिति प्रमाशलक्षणं न समीचीनमिति प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌ । 

८ “इन्द्रियव्त्तिः प्रमाणम! इति सांख्या:, अव्यभिचारिणीमसंदिग्धा- 
मर्थोपलब्ध विद्धती बोधाबोबस्वभावा सामग्री (कारकसाकल्यं) प्रमाणम? 
( न्यायमं० प्रमा० प्र० १४ ) इति जरज्न यायिका ( जयन्तभट्रादयः ) 
इत्यादीन्यपि परोक्कानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, पर तेषा प्रमाण- 





7 'प्रमाणस्य' इति म प मु प्रतिषु पाठः । 


२५ स्थाय-दीपिका 


"न्यज्क्षणत्वा2दुपेक््यन्ते* । 3तरमात्खपरावभासनसमर्थ सविक” 
ल्पकममगहदीतग्राहक सम्यरज्ञानमेबराज्ञानमथ “निवत्तेयत्ममाण< 
मित्याहेत॑* मतम*। 

इति श्रीपरमाहताचाय-घधमभूषण-यति-विरचितायां स्याय- 

दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाश: प्रथमः ।१॥ 

त्वस्थेबाघटनात्र परीक्षाहणि, श्रपि वूपकज्ञाहण्येब | तता न तान्यत्र 
परीक्षितानि ग्रन्थकृता | नन्विन्द्रियज्वत्त: कारकसाकल्यादेरवा प्रमाणत्यं 
कथं न घटते १ इति चेत्‌ ; उच्चत; इखियाणामशानख्पत्वात्तदवत्त र- 
प्यशानरूपत्वेन प्रमाणत्वाणंगात्‌। शानरूपमेव हि प्रमाणं॑ भवितुमहंति, 
तेस्पेवाइज्ञाननिवर्चकत्वात्रदीपादिवत्‌ । इन्द्रियाणा चअक्तुगदीना इत्तिहि 
तदुद्घाटनादिव्यापारः, स च जडस्वरूपः न हि तेंनाशाननिश्वत्तिः सम्मवति 
पघ्रटादिवतू। तस्मादिच्दियव्वत्त रश्ाननिद्वृत्तिरूपप्रमा प्रति करणत्वामावान्न' 

घाणत्वमिति भावः । 

एबं. कारकसाकल्यस्था प्यवोधस्वभावस्थाज्ञानरूपस्वेन स्वपरशानकरणे 
लाधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ । अ्रतिशयेन साधक साथकतमम्‌ , साथ- 
कतम॑ च करणम्‌। करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यत। तथा च सक- 
लाना कारकाणा साधारणासाधारणस्वभावाना साकल्यस्थ--परिसमाप्त्या 
सवंत्र बर्तमानस्थ सामस्यस्थ-कर्थ साधकतमत्वभिति विचारणीयम्‌ ! साधक 
तमत्वाभावे च न तस्थ प्रमाणत्वम्‌ , स्वपरपरिच्छित्तो साधकतमस्थेंव प्रमा- 
खत्वघटनातू | तेनेव ह्यशानाननिद्वृत्तिः सम्पादयितु शक्येत्यल्ल॑ विस्तरण । ततों 
सम्यग्शानं प्रमाणम! इल्येव प्रमाणस्य सम्यक्‌ लक्षणम्‌ । 

१ लक्षणाभासत्वात्‌, लक्षणकाटों प्रवेष्ट्रमयोग्यत्वादिति भावः। शनः 
परीक्षाविषयीक्रियन्त | ३ उपसंहारे 'तस्मात्‌” शब्दः। ४ अपूर्वाथनिश्चा- 
यकमू्‌ | ५ घटादिपदार्थेप्वज्ञाननिवृत्ति कुदंत्‌ | ६ जेनम्‌ | ७ शासनम्‌ । 

2 न्‍न्‍यलच्यत्वा” इति द आ प्रतिपाठः | 








२. प्रत्यक्षप्रकाश: 


जाप ++नै१४+च- 


[ प्रमाण द्विघा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणाकथनम्‌ ] 
$ १. अथ" प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय ग्रस्तूयते । प्रमाण * 
'द्वेविधम्‌*--प्रत्यक्षं परोक्ष चेति | तत्र विशदप्रतिभासं प्रत्यक्षम्‌। 
'इह प्रत्यक्ष लक्ष्य बिशदप्रतिभासत्य॑ लक्षणम | यस्य प्रमाणभृतम्य 
ज्ञानस्य प्रतिभासों विशदस्तत्परत्यक्षमित्यथ । 


१ प्रभाणसामान्यलक्नएंनिरूपणानन्तरमिदानी प्रकरणकारः प्रमाण- 
'विशेषस्वरूपप्र तिपादनाय द्वितीय ग्रकाशं प्रारमते अथेति। २प्रबोक्तलक्षण- 
लक्षितम्‌ | ३ विभागस्थावधारग्गफलत्वात्तेन द्वि प्रकारमेव न न्‍्यून नाधिकमि 
'ति बाध्यम्‌। चार्वाकादग्रभिमतसकलप्रमाणभेदानामत्रवान्तमावात्‌ । तत्र प्रत्य- 
क्षमेबेक प्रमाणमिति चार्चाका:, प्रत्यक्षमनुमान चेति दे णव प्रमाण इति 
बोद्धा।, वेशेपषिकाश्थ, प्रत्यक्ानुमामापमानानि बज्रीस्येव प्रभाणानीति 
'सांख्या$ तानि च शाब्दं चेति चत्वार्येब इति नेयायिका:,सहाथ पत्त्या अ 
'पज्चेति प्राभाकरा:, सहानुपतलब्श्या च पट इति भ्राट्टा:, वेदान्तिनश्व, 
सम्मवैतिह्याभ्या सहाष्टी प्रमाणानीति पौराणिका:, तथा चोक्तम--- 

प्रस्यक्षमेक चार्वाकः कारणात्सीगता: पुनः । 

अनुमान च तत्व सांख्या: शाब्दं च ते अपि ॥१॥ 

न्यायेकदे शिनाडप्यचमुपमानं च फेन च । 

अर्थापत्त्या सहेतानि चत्बार्याहु: प्रभाकरा: ॥२॥ 

अभावपछान्यतानि भाट्टा बेदान्तिनस्तथा | 

'सम्भवंतिह्ामयुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥३ 
'तदेतेपा सर्वेघा यथायथ प्रत्यज्ञपरोक्षप्रमाणयोग्वान्तर्भाव इनि द्विविष- 





२४ न्याय-दीपिका 


8 २. किमिदं विशद्प्रतिभासत्वं नाम ? उच्यते; ज्ञानावरणस्थ" 
क्षयाद्विशिश्टक्षयोपशमाद्ा एशब्दानुमानाद् ' सम्भवि यज्नेमल्यमनु- 
भवसिद्धम , रृश्यते श्वल्ब्रग्निरस्तीत्याप्त  बचनाद्ध मादि * लिड्डनश्चो- 
त्पन्नाउज्ञानादय“ मग्निरित्युत्पन्नस्यन्द्रियकस्य * ज्ञानस्थ विशेष: 
स* एब नेम॑ल्यम्‌, बेशद्यमः स्पष्टत्व सित्यादिभिः शब्देरभिधीयते । 
तदुक्क भगबद्धिरकलड्डुदेवे न्यायविनिश्चय-- 

“प्रत्यक्षलक्षरं प्राहु: स्पष्ठं साकारमझसा |” [ का० ३] 
इति । विवृतं* "च स्थाद्ादबिद्यापतिना' १-- “निमल प्रतिभासत्व- 








मित्यनेन सूचितम्‌ | विद्यानन्द्खामिनाड5प्युक्रम-'एवं प्रमाणलक्षणु व्यव- 
सायात्मकं सम्यग्शञानं परीक्षितम्‌ , तत्मत्यक्षं परोक्षं चेति संक्षेपाद्‌ द्वितयमेव 
व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाणमभेठानामत्रैंवाउन्तर्भावादिति विभावनात्‌ !? '्ाद्वा- 
दिनां तु न », तंत्र सकल- 
प्रमाशभेदाना संग्रह्मदतिः--प्रमाणपरी ० छ० त॑ः प्रमेयक- 
मलमातेण्डेडपि ( २-१ ) प्रपञ्चतो निरूपितम्‌ | 

१ शानप्रतिबन्धकक॑ शानावरणाख्यं कम, तस्य सबथा क्षुयाद्विशेषक्षयोपश- 
माद्दा | २ आदिपदादुपमानार्थापत्त्यादीना संग्रह:। ३ विश्वसनीयः पुरुष आम्तः, 
यथाथंवक्का इति यावत्‌ | ४ अत्रादिपदेन कृतकत्व-शिंशपात्वादीना परि- 
ग्रहः। ४ पुरोहश्यमानः। ६ इन्द्रियजन्यस्थ | ७ अनुमानाथपेक्षया विशेष- 
प्रतिभासनरूपः | तदुक्करू--अनुमानाग्तिरेकेश विशेषप्रतिमासनम्‌ | तहदे- 
शद्य मतं बुद्ध --लघीय० का० ४ | ८ विशेषः | ६ अस्याः कारि- 
काया उत्तराधमिदमस्ति--(द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम |” १० 
व्याख्यातं न्यायविनिश्वयविवरणे | ११ श्रीमद्वादिराजाचार्यण । 








7 'शाब्द! इति आ प्रतिपाठः। 


२: प्रत्यक्ष-प्रकाशः र्प्‌ 


मेव स्पष्टत्वं ख्वानुभवप्रसिद्धं चेतत्सवस्थापि परीक्षकस्येति नातीव 
निर्बाध्यते” [न्यायविनि० बि० का० ३] इति। तस्मात्सुष्ट्क्कं विशद्‌- 
प्रतिभासात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमिति । 
[ सोगतीयप्रत्यक्षस्थ निरासः ] 

$ ३. +“कल्पनापोडमश्रान्तं +प्रत्यक्षम!” [न्यायबिन्दु प० ११ ] 
इति ताथागता:* | अ्रत्र हि कल्पनापाठपदेन सबविकल्पकस्य व्या- 
वृत्ति:", अश्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्य *। तथा च* समीचीन 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षमित्युक्त भवति; तदेतद्वालचेष्टितम्‌ ; निर्विकल्प- 
कस्य प्रामाण्यमेव दुलेभम, समारोपाविरोधित्वात, कुततः प्रत्यक्ष- 
त्थम्‌ ? व्यवसायात्मकस्येव प्रामास्यव्यवस्थापनात्‌ । 

१ तथा चोक्तमू--विशदज्षानात्मकं प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌ यत्त न 
विशदज्ञानात्मकं तन्न प्रत्यक्ष यथाइनुमानादिज्ञानम्‌ प्रत्यक्ष च विवादाध्या- 
सितम्‌ , तस्माद्विशद्ज्ञानात्मकमिति !--प्रमाणपरी ० ४० ६७ | २ अ्रभि 
लापसंसगयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना तया रहितम्‌!--न्यायबिन्दु ४० 
१३। नामजात्यादियोजना वा कल्पना तयाउपोढ़ं कल्पनास्वभावशून्यमि- 
त्वर्थः) “तन्न यन्न श्राम्यति तदश्रान्तम्‌! न्यायबिन्दुटीका प्रृ० १२। 
३ प्रत्यक्ष कल्पनापोदम | यज्ञानमर्थें रूपादो नामजात्यादिकल्‍्पनारहितं 
तदक्षमक्त॑ प्रति वर्चते इति प्रत्यक्षम!--न्यायप्र० प्रृ० ७, प्रत्यक्ष कल्पना- 
पो्द॑ नामजात्याद्रसंयुतम”--प्रमाणस० का० ३। अशच्रेंद बोध्यम--क- 
ल्पनापादं प्रत्यकज्ञम! इति दिग्नागस्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌ , श्रभ्नान्तविशेषणु- 
सहितं तु धर्मकीत्तें: | ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनथान्तरं तदनुयायिनों 
ये ते ताथागता बौद्धाः। ४ व्यवच्छेदी निरास इति यावत्‌। ६ मिथ्या- 
ज्ञानस्थ | ७ फलितलत्षणं प्रदर्शति तथा चेति। ८ निश्चयात्मकरस्येव 
शानस्य | ६ 'तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌ (परीक्षा १-३) 


शव न्याय-दीपिका 


$ ४. "ननु निर्तिकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात्‌ | तदैवप 
हि 'परमाथसत्स्वलक्षणजन्यं न तु सविकल्पकम , तस्यापरमाथ* 
भूतसाम्मन्यबिषयत्वेना4जत्वाभागवादितिचत ; न5; धथेस्यालो- 
'कवज्ज्ञानकार णन्वानुपपत्त:। तझथा--अन्वयव्यतिरकगम्यों हि 
कायेकारणभावः । तत्रालोकम्तावन्न ज्ञानकारणम , “तदभावेडपि 
'नक्ब्बराणा मार्जागादीनां ज्ञान्तत्पत्तेड, “तद्भावेडपि [च| *घूका- 
दीनां “तदनुत्पत्ते:। “तद्वदर्थोदपि न ज्ञानकारणम्‌, *"त्तदभा- 
चेडपि केशमशकादिज्ञानोत्पत्ते:"* । तथा च कुताउथजत्ब ज्ञानस्य? 
'तदुक्त॑ परीक्षामुखे--“'नार्थालोकी कारणम” [ २-६ ] इति । 
प्रामाण्स्य चार्थान्यभिचार"* एच 'निबन्धनं न त्वथजन्यत्वम , 


इत्यादिना निश्चयाव्मकस्येव ज्ञानस्थ प्रमाए्य व्यवस्थापितम्‌ । 

# बोद्धः शड्डत नन्बिति। 2 परमाथभूतन स्वलक्षणन जनन्‍्ये पर- 
मार्थोहकत्रिममनारापितं रूपं तनाछझगीति परमाथसत्‌ | य एवार्थ: संब्रिधाना- 
सन्निधानाभ्या स्फुटमस्फूटं चर प्रतिमार्स कराति परमार्थभन स एब | स एब 
न प्रत्यक्षविषया यतम्तस्मात्तरव म्वलनक्ञुगम--न्यायवि०ण"् टी० प० २३; 
“थदथक्रियासमर्थ तदेव स्वलज्ञणर्माति, सामान्यरक्ष॒रं त्र तते। विपरी- 
'तमा--प्रमाणस० प्रू० ६! ३ जेन उत्तरयति । ४ अन्बयब्यातिरकाम्या 
विना न कायकारणभाबाबगम इत्यतत्पदशनार्थ हि! शब्दः । ४ आलो- 
काभावेडप । ६ आलोकसद्धाव्प | ७ उलूकादीनास्‌। ८ ज्ञानोत्पत्यमा- 
वबात्‌। ६ आलोकबत्‌ । १० अर्थामाबर्डप । ११ केशोण्डुकादजानस्य 
भावात्‌4 १२ तदभाववदजू त्तित्वे व्यमिचारस्त द्धिन्नोडव्यमिचारः | तत्पदे ना- 
आथों आहा: । १३ फारणं प्रयाजकमित्यथः। 


“एतदेव हि? इति द प्रतिपाठः । 








२. प्रत्यक्षें-प्रकांशः १७ 


स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वे5पि प्रामाण्याभ्युपगमात्‌' । न हि कि 
ख़ित्खस्मादेव जायते । 

६ ४. *नम्वतउजस्यस्य ्वानस्था कथे तत्प्रकाशकत्वम ९ इति 
घेत; घटाद्यजन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्व रृष्ट्वा सम्तोष्ट- 
ध्यमायुष्मता" | अथ फथमयं विपयप्रतिनियम:' 0 यदुत “घटज्ञा- 
नस्य घट एवं विषयों न पट: इति | अ्रथजत्वं हि विषयप्रतिनियम* 
फारणम, तज्जम्यत्वात, तद्विषयमेव चेतदिति। “तत्तु “भवता 
साउभ्युपगम्यते इति चेत॑; योग्यतेब विषयप्रतिनियभकारणमिति 
ब्रमः' | का नाम योग्यता ९ इति2 | उच्यत; स्वावरणक्षयोंपशमः । 
तदुक्तम--“रवावरणक्षयो पशमलक्षणयाग्यतया हि. प्रतिनियतमर्थ 
व्यवस्थापयति” १ * [ परीक्षा० २-६ ] इति | 








बोद् : | £ श्रत्र बोद्धः पुनराशड्डुते नन्विति। है अय भावः--थरदि 
ज्ञान अथान्नोत्पद्यत तहिं कथमथप्रकाशकंस्यातू ! तदेव हि ज्ञानमर्थप्रकाशक 
पदर्थजन्यम्‌ , अजन्यत्वे तु तस्थार्थों विषयों न स्थात्‌ 'नाकारणं विपयः 
इति बचनात्‌ | ४ उत्तरयति--घठाग्रजन्योडपि हि यथा प्रदीपः घठाडिप्रका- 
शको भवति तथा ज्ञानमप्यथ/जन्य॑ सत्‌ अरथप्रकाशकर्मित किमनुपपन्नम्‌ ! 
अथस्य शानकारणत्वनिरासस्तु पूवमेव कतस्ततो नात्र किडिचद्रचनीयमस्ति । 
भू सन्‍्ताषः करणीयों मबता | ६ अ्रमुकज्ञानस्य अमुक एव विपयो नान्‍्य इति 
विपयप्रतिनियमः स ने स्पाद्यदि शानस्थाथथंजन्यल्वे नो मवेदिति शद्भायां 
आशयः | ७ अर्थजन्यत्वम्‌ | ८ जेनेन | £ जेनाः | १० प्रतिनियतार्थव्य- 
घस्थापको हि तथदावरणक्तयोपशमो<5थप्रहणशक्तिरूपः | तदुक्कतम--तल्ल- 


ई आप मु प्रतिषु अन्यस्या इति पाठः | 2 द प्रतो “इति/ पाठो नास्ति। 


र्छ स्याय-दीपिका 


$ ६. "एतेन“तदाकारस्वाक्षत्प्रकाशकत्वम! इत्यपि प्रत्युक्तम' । 
अत शकारस्यापि प्रदीप[देस्तत्प्रकाशकत्वदशनात्‌ । ततर्तदाकार- 
उचत्तज्जन्यस्वमप्रयो जक॑ प्रामाण्ये । सविकल्पकविषयभूतस्य 


च्णयोग्यता च शक्तिरेव। संव ज्ञानस्य प्रतिनियताथव्यवस्थायामड़ नार्थीत्य- 
च्यादि --प्रमेयक ० २-१०,'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्षस्थेव स्वविषयज्ञा- 
नावरणवीयान्तरायक्षयापशमरविशेष एव”--प्रमाणपरीक्षा प० ६७। 

१ अर्थजन्यताया निराकरणन, योग्यतायाश्च प्रतिनियताथव्यवस्थापक- 
त्वसमर्थनेन । २ निरस्तम्‌ । ३ इत्थं च तदाकारत्व॑ तजन्यत्वं चोमयमाति 
प्रामाण:्ये न प्रयोजकर्मित बोध्यम्‌ । ४ यज्चोक्तम--सविकल्पकस्यापरमा- 
थंभूतसामान्यविपयत्वामति; तन्न युक्तमू; सविकल्पकस्य विषयभूतसामा- 
न्यस्य प्रमाणाबाधितत्वात्परमाथंत्वमेव। यद्धि न केनापि प्रमाणन बाध्यत 
तत्पर्माथंसतू, यथा भवद्भिमतं स्वलक्षणम्‌ प्रमाणात्राधितं च सामान्यम्‌ , 
तस्मात्परमार्थमत्‌ | किड्च,यथेव हि विशेषः(स्वलक्षणरूपः) स्वेनासाधरणेन 
रूपेण सामान्यासम्भाविना विसदशपरिणामात्मना लक्ष्चते तथा सामान्य- 
मपि स्वेनासा धारणन रूपेण सहशपरिणामात्मना विशेषासम्मविना लक्ष्यते 
इति कर्थ स्वलक्षणत्वेन विशेषांद्धियते ? यथा च विशेषः स्वामर्थ क्रिया 

/ कुबन्‌ व्यावृत्तिज्ञानलक्षणार्सथक्रियाकारी तथा सामान्यमपि स्वामथक्रिया- 
मन्वयज्ञानलक्षणा कुबत्‌ कथमथ्ंक्रियाकारि न स्यातू १ तद्ाह्या पुनर्वाह- 
दोह्यद्थक्रिया यथा न सामान्य कतुमुत्सहते तथा विशेषो5पि केवलः, सामा- 
न्यविशेषात्मनो वस्तुनों गवादेस्तत्रोपयोगात | इत्यथकियाकारित्वेनापि तयोर- 
भेदः सिद्ध ---अष्टस० प्र० १२१ | ततो यदुक्तम--धमंकौत्तिना-- 


यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथंसत्‌ । 
अन्यत्संवृतिसत प्रोक्ते ते खसामान्यलक्षण ॥| 
-प्रमाणवा० ३-३ इति। 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः श्ह्‌ 


सामान्यरय परमार्थल्वरमेव, अबाधितस्वात्‌ | प्रत्युत सीगताभिमत 
एवं स्वलक्षणे विवाद: | ठस्मान्न निर्विकल्पकरूपत्व॑ प्रत्यक्ष॒स्थ | 
[ नैयायिकासिमतस्थ सह्रिकषस्थ प्रत्यक्षचनिरासः ] 

8 ७, "मन्निकषस्थ च यौगाभ्युपगतम्याचेतनत्वात्कुत: * प्रमि- 
तिकरणत्वम ? कुतस्तरां प्रमाणत्वम ? कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वम ? 

8 ८. “क्रिन्न, रूपप्रमितग्सन्निक्रष्टमेब चन्नुज नकम्‌ , श्रप्राप्य- 
कारित्वात्तस्थ | ततः सन्निकर्षाभावे 5पि साक्षाल्कारिप्रमोत्पत्तेन सन्नि- 
कषेरूपतेब प्रत्यक्षस्थ । न चाप्राप्यकारित्वं चक्षपो5प्रसिद्धम , प्रत्य- 
क्षतस्तथेत प्रतीते: | ननु “प्रत्यक्षागम्यामपि चक्तुपों विषयप्राप्ति- 
मनुमानेन सावयिध्यामः: परमाणुवत्‌। यथा प्रत्यक्षासिद्धोडपि 
परमाणुः कार्याव्यथानुपफ्तत्यानुमानेन * साध्यते तथा “चन्नुः प्राप्ता- 
थप्रकाशक॑ “बहिरिन्द्रियत्वात , त्वगिन्द्रियवत्' इत्यनुमानात्या- 


तन्निरस्तम ;'सामान्यलतन्नण-स्वलन्नणया॥।हं भदाभावात'-अ्रष्टस ० प्रृ० १२१ | 

१ इन्द्रियाथयाः सम्बन्ध: सन्निकपः। २ अज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमा प्रति 
करणत्वं प्रमितिकरणत्वम , तच्च सन्निकर्पस्य न सम्भवति, जडत्वात । प्रमि- 
निकरणत्वासम्मवे च न तस्प प्रमाणत्वम्‌, प्रमाकरणस्येव प्रमाणत्वाम्युपग- 
मात | तदभावे च न प्रत्यज्ञत्यमिति भावः। ३ दापान्तरमाह किड्चेति। 
चन्षुहि अ्रसम्बद्धमव रूपज्ञानस्थ जनक॑ भबति; श्रग्माम्ताथंप्रकाशकत्वात | 
न हि चक्षुः पदार्थ प्राप्य प्रकाशबति, अपि तु दूरादेव | ४ अप्राष्यकारित्व- 
स्पेव | ५ प्रत्यक्षेणापरिच्छेश्वाम | ६ 'परमाणुरम्ति दधणुकादिकार्योत्यस्य- 
स्यथानुपपत्त /' इत्यनुमानन | ७ बहिपद मनाव्यवच्छेटाथम , मनोहि ने 
बहि रिन्द्रियं तस्थान्तःकर णत्वात | तव्चोंप्राप्यकारीति | शअ्रन्न व्याप्तिः--यहू 
हिरिन्द्रिय तत्पाप्ताथप्रकाशकम , यथा म्एशनन्द्रियम्‌। यन्‍्न प्राप्ताथेप्रका- 





३० न्याय-दीपिका 


प्तिसिद्धि:। प्राप्तिरिव हि सन्निकपस्ततो न सन्निक्षस्याव्याप्ति- 
रिति चेत्‌ ; न; अस्थानुमानाभासत्वात्‌" । तझयथा-- 

$ ६. चक्षुरित्यत्न कः पक्षोउमिप्रं त:* ? कि लोकिक चक्षु- 
रुतालौकिकम्‌ ? आये, हेतो: कालात्यापदिष्टत्वम , गोलकाख्य- 
स्या लौकिकचत्तुषो विषय्राप्ते: अत्यक्षबाधितत्वात्‌ । “द्वितीये, 
त्वाश्रयासिद्धि, अलोकिकस्य' चज्तुपोड्याउप्यसिद्धे: । शाखा- 
सुधादीधिति" समानकाल'“ ग्रहणा2न्यथानुपपत्तेश्च3 चक्षुरप्रा- 
प्यकारीति निश्चीयते । तदेवं सन्निकर्षामावेडपि चक्षुषा रूप- 
प्रतीतिर्जायत इति सजन्निकर्षोंडव्यापक' त्वात्प्रत्यक्षस्य स्वरूपं न 
भवतीति स्थितम्‌ । 


$ १०, *“अस्य च॒ प्रमेयस्य प्रप5चः"" प्रमेयकमलमार्क्त॑ण्डे 


शर्क तन्न बहिरिखियम , यथा मनः, बहिरिन्द्रियच्चेद चतक्तुः, तस्मात्पाप्ता- 
थंप्रकाशकमिति भावः | 

१ मसदोपानुमानत्वमनुमानाभासत्वम | २ स्वीकृता भवता योगेन । ३ 
प्रथम पत्ते | ४ बाधितपत्तानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतुः कालात्यापदिए उच्यते। 
५ उत्तरविकल्पे-- अलोकिक चक्षुग्त्यन्युपगम | ६ किग्णुरूपम्य | ७ सुधा- 
दीघितिः-- चन्द्रमा: | ८ शाखाचन्द्रमसास्तुल्यकालग्रहणं दृप्ट ततो शायते 
चक्तुरप्राप्यकारीति | प्राप्यकारिते तु क्रश एव तयोग्रद्णं स्थात्‌ न युग- 
पत्‌ , पर युगपत्तयोंग्रहएणं सबंजनसाक्षिकमिति भावः | ६ अव्याप्तिदोष- 
दुष्त्वात्‌ । १० एतस्य सन्निकपाप्रामास्यविचारस्य | ११ विस्तरः | 


॥ क्षस्थ! इति म मु प्रत्योः पाठः | 2 'ग्रहणाद्यन्यथानु' इति आ मे 
प मु प्रतिपठः। 3 आ म॒ मु प्रतिषु 'च! पाठा नास्ति | 





२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः £34 


[१-१ तथा २-४] सुलमः” । सप्रहग्रन्थल्वात्त नेह्‌* प्रतन्‍्यते? | रवं चः 
न सौगताभिमतं निर्विकल्पक॑ भप्रत्यक्षम | नापि योगामिमत इन्द्रि- 
याथंसन्निकष:४ । कि लर्हि १ विशद्प्रतिमासं ज्ञानसेब प्रत्यक्षं. 
मिद्धम्‌। 
[ प्रत्यक्ष द्विधा विभज्य साव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्मर भेदनिरूपणम्‌ | 

8 १९१. तत्पत्यक्षं द्विविधमा--सांव्यवहारिक पारमार्थिक चेति 
तत्र देशतो विश सांव्यवहारिक  प्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं देशता विश- 
दमीष ज्निमलं तत्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्यथ: । "तब्नतुर्विधमू--अब- 
ग्रह:, ईहा, अवाय:, घारणा चेति। ५ तत्रेन्द्रियाथंसमबधानसम- 
ननन्‍्तरसमुत्यसत्तालोचनानन्तरभावी सन्‍्ताउवान्तरजातिबशिष्टव- 
स्तुग्रद्दी” ज्ञानविशेषो5वग्रह:, यथाडयं पुरुप इति | नाडयं संशय:+ 
“विषयान्तरव्युदासन 'स्वविषयनिश्चायकत्वान । **तह्विपरीत- 
लक्षणा हि संशयः। ' 'यद्राजवातिकप--" *“अनेकार्थानिश्विता- 








१ सुकरः | २ अन्न न्यायदीपिकायाम्‌ । ३ विस्तायते | ४ प्रत्यक्षमिति 
सम्बन्ध | भसाव्यवहारिकप्रत्यक्षम्‌ | ६ अवग्रद्मदिपु मध्य | ७ इन्द्रियार्थयोः 
समवधान सन्निपातः सम्बन्ध इति यावत्‌ तत्यश्चादुत्पन्नो यः सत्तालोचनरूपः 
सामान्यप्रतिभासस्तस्थानन्तर जायमानः, अथ चावान्तरसत्ताविशि ष्टवस्तुग्राह- 
को यो ज्ञानविशेपः सोडवग्रह इति भावः | ८ स्वविपयादन्यों विपयो विपया- 
न्तरं तस्य व्युदासों व्यवच्छेदस्तन स्वविषयातिरिक्रविपयव्यवच्छेदेन । 
६ म्वविषयभूतपरमाथेककोटिनिश्वायको ह्मवग्रहः । १० अवग्रहात्सबंथा 
विपरीतः संशयः । ११ अ्रवग्रहसंशययोमेंद्साघर्क तत्त्वाथराजवात्तिकीय॑ 
लक्षणं प्रदर्शमति यदिति। १२ अयमर्थः--नानाथविपयकः, अनिश्च- 








॥ 'तत्कियव्प्रकारं, तद्विविध! इति म प्रतिपाठः। 


३२ म्याय-दी पिंक 


उपयु दासात्मकः संशयस्तद्विपरीतोडग्रह:” [ १-१५-६ ] इति। 
*भाष्यअच--संशयो हि. निशयविरोधी नत्ववग्रह:”* [१-१४- 
१०] इति। अवग्रहगृद्दीताथसमुद्भधतसंशयनिरासाय यतनमीहा  । 
तद्रथा--पुरुष इति निश्चितेडर्थ किमय॑ दाछ्षिणात्य* उतोदीक्ष्य” 
इति सशये सति दाक्षिगात्यन भविनव्यसिति तज्निरासायेहारूय 
ज्ञानं जायत इति। भाषादिविशेषनिरज्ञानादाथात्म्यावगमनभवाय:, 
यथा दाक्षिणात्य एचायमिति | कालान्तराविस्मरणयाग्यतया तम्यैव 


यात्मकः, विषयान्तराव्यवच्छेदकः संशयः । अवग्रहस्तु तद्विपरीतः--एका थे - 
विषयकः, निश्चयात्मकः, विपयान्तरव्यवच्छेदकश्चेति | 

१ तत्त्वाथराजवात्तिकभाष्यम | २ सति संशये पदाथस्थ निर्णयो न 
भवर्ति, अ्रवग्रहे तु भवत्येषति भावः॥ ३ ननु कथमीहाया शानत्वम !? 
यतों हीद्ाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्या: मेवम; ईहा जिज्ञासा, सा 
चे विचार*ूपा, विचारश्च शानम , नातो कश्चिद्ोपप। तथा चोक्म-- 
“ईहा ऊहा तक परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इल्यनथान्तरम्‌ ।--तत्चार्था- 
घि० भा० १-१५, “ईहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्न य॑ तदुपयागविरो- 
षात ।--लघीय० स्वोपशवि० का० ६, जानने ( ज्ञानमी )हामिलापात्मा 
सस्कारात्मा न धारणा ॥ इति केजचित्प्रभाषन्ते तनच्च न व्यवतिष्ठते | विशेष- 
वेदनस्येह दृदस्येहात्वसूचनात्‌ | >< »< अज्ञानात्मकताया तु संस्कारस्येह 
(हि )तस्थ वा। ज्ञानोपादानता न स्वाद्रयादेरिव सास्ति च ॥- तक्त्वाथ- 
श्होकवा० १-१४-१६, २०, २२, 'ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यत तथापि चेत- 
नस्य सेति ज्ञानस्पेवेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्याः-पग्रमाणुमी० १-१-२७, 
“ईहाधारणयोज्ञनोपादानत्वात्‌ ज्ञानख्पतोन्नेया--प्रमाणमी० १-१-३६ ! 
४ दक्तिणदेशीयः। ५ उत्तरदेशीयः | ६ अनुभवकालाद्धिन्कालः काला- 
न्तरमारगामिसमय इत्यथ .ै। 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाशः डे 


ज्ञानं धारणा" । यद्वशादुत्तरकालेडपि स्॒ ] इत्येवं स्मरणं जायते । 
$ १२. ननु पूब॑पृवेज्ञानगहीताथग्राहकत्वादेतेषां' घाराबाहि- 
कवद॒प्रामाण्यप्रसड़ इति चेत्‌; न; विषयभेदेनाग्रहीतग्राहक- 
स्वात्‌ । तथा हि-योड्वग्रहस्य विषयो नासाबीहाया:, यः पुनरीहाया 
_ नायमबायस्य, यश्थावायस्य नेष० घारणाया इति परिशुद्धप्रति- 
भानां* सुलभमेबेतत्‌ । “तदेतद्बश्रह्मदिचतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते तदेन्द्रियप्रयक्षमित्युच्यते, यदा पुनरनिन्द्रियेण तदा5निन्द्रि- 
यप्रत्यक्षं गीयते” | इन्द्रियाणि स्पशेनरसनघाणचन्षु:श्रो त्राणि पठच | 
अनिन्द्रियं तु मनः | तद्यनिमित्तकमिदं *लोकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवह्म रिक *अत्यक्षमुच्यते। तदुक्क॑ परीक्षामुखे३-- 


स्मृतिहेतुध। रणा, संस्कार इति यावत्‌” लघी०स्वोपशविवृ० का० ६ । 
ननु धारणायाः कथ शानत्वम्‌ ! संस्काररूपत्वात्‌ । न च संस्कारस्य ज्ञानरूप- 
तेति चेत्‌ ; तन्न; उक्कमेव पूर्व 'ईहाधारणयोरपि ज्ञानाव्मकत्वं तदु प्योगविशे- 
पात्‌ ।! इति । “अ्स्य द्ज्ञानस्यत्वें ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वं नस्यात्‌ , न हि 
सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी० १-१-२६)। “अ्वग्रहस्य ईहा, अवा- 
यस्य च धारणा व्यापारविशेपः, न च चेतनोपादानों व्यापारविशेषः अ्चे- 
तनो युक्रोडतिप्रसड्भात्‌'(न्यायकुमु० पृ० १७३)। २ अबवग्रहादीनाम्‌ | ३ विशु- 
डबुद्धीनाम्‌। ४ अवग्रद्दिचतुप्टयस्यापि इस्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन द्विवि- 
घत्व॑ प्रदशयति तदेतदिति। ४ कथ्यते । ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधा- 
रहितः प्रद्तत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारस्तस्मिन्‌ । ७ संब्यवहारप्रयाजनकं साव्यव- 
हारिकम--अपारमाथिकमित्यथः । 


॥ स एवेत्येवं! द प प्रतिपाठट। 2 'नब!इति से प्रतिपाठः । 3आ 
म मु प्रतिषु 'परीक्षामुखे” इति पाठो नास्ति। 





रेड न्याय-दीपिका 


“हर्द्रिया निन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम [ २-४ | इति। 
इदं चामुख्यप्रत्यक्षम, उपचारसिद्धत्वात्‌। वस्तुतस्तु* परोक्षमेव, 
मतिज्ञानत्वात्‌ । कुतो नु खल्वेतन्मतिश्ञानं परोक्षम्‌ ? इति; उच्यते; 
“आइये परोक्षम्‌” [ तत्त्वाथेंसू० १-११ ] इति सूत्रणात्‌। | आये 
मतिश्र॒तज्ञाने परोक्ष मिति हि सूत्राथेः । उपचारमूलं* पुनरत्र देशतो 
बेशद्यमिति कृतं विस्तरेण । 


[ पारमार्थिकप्रत्यक्ष॑ लक्षयित्वा तद्ध दानां प्ररूपणम्‌ | 


$ १३. सबवतो विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं साक- 
ल्येन) रपष्टं तत्पारमार्थिकप्रत्यक्ष॑ मुख्यग्रत्यक्षमिति यावत्‌ । तदू- 
द्विविधम--विकलं सकल॑ च। तत्र कतिपयविषयं विकलं ! “तद॒पि 
द्विविधम--अवधिज्ञानं मनःपर्येयज्ञानं च2। तत्रावधिज्ञानावरण- 
क्षयोपशमाद्दीर्यान्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषय- 
मवधिज्ञानम्‌' । मनःपययज्ञानावरणबवीर्यान्तरायक्षयो पशमसमुत्यं 


१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्ष तहिं मुख्यतः कि स्यादित्यत 
आह वस्तुतस्त्विति। २ इच्ध्ियानिन््रयजन्यज्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्षत्वकथने 
निमित्तम्‌ | ३ सामस्त्येन । ४ पारमार्थिकप्रत्यक्षम | ५ विकलमपि प्रत्यक्षम्‌ | 
६ अवधिः सीमा मर्यादा इति यावत्‌ । स विषयो यस्य ज्ञानस्थ तदवधि- 
जश्ञानम्‌ । अत एवेदं ज्ञानं सीमाशानं ब्रुवन्ति | अवायन्ति ब्रजन्तीत्य- 
वायाः पुदूगलाः तान्‌ दधाति जानातीत्यवधिः! > २ »< अवधानं अवधि: 
को5थेः १ अ्रधस्ताद्नहुतरविपयग्रहणादवधिरुच्यते, देवा खल्ववघिशानेन 





१ 'सूजमणनात्‌! इति म॒ प्रतिप्रठः | 2 'चेति! पाठो मे आ मु प्रतिषु । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश:ः रे५भ 


परमनोगताथेबिषयं मनःपर्ययज्ञानम्‌' । मतिज्ञानस्येघावधिमन:ः- 








यन्तमित्यर्थ: ।--तत्त्वार्थेबू० श्रु० १-६ । “अवाग्धानात्‌ ( पुद्वलपरि- 
ज्ञानात्‌ ) अवच्छिन्नविषयत्वाद्वा(रूपिविपयत्वाद्रा)अवधिः ।' सर्वाथे० १-६॥ 

९ परकीयमनोगतोडथों मन इत्युच्यते, साहचचयात्तस्य पर्ययर्ण परि- 
गमने मनः्पर्ययः ।' सर्वारथें० १-६ । २ प्रभेदाः । ३ तदित्थम---अनुगा- 
भ्यननुगामिषद्धमानहीयमानावस्थिताउनवस्थितभेदात्‌ घड्विधोडवधिः 2८ >€ २९ 
पुनरपरेड्वधेस्त्रयों भेदा:--देशार्वाधः, परमार्वाधः, सर्वावधिश्र ति। तत्न 
देशावधिस्त्रेधा--जघन्यः, उत्कृष्ट, अजघस्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमाव्धिरपि 
'त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्ट:, अजपन्योत्कृष्ठथ्र) | स्वावधिरविक्‍ल्पत्वादेक एवं। 
उत्सेधागुलासंरव्येय मागक्षेत्री देशावधिजघन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयो- 
रन्तराले संख्येयविकल्प अजधघन्योत्कृष्ट| । परमाबधिजंधन्य एकप्रदेशाधिक- 
लोवक्षेत्रः | उत्क्ृष्टो5संख्येयलोकत्तेत्र:, अजघन्योत्कृष्टो मध्यमक्षेत्रः। उत्कृष्ट- 
'परमावधित्षेत्राह्नहिरसंख्यातत्तेत्रः सर्वावधिः । वद्धमानः,हीयमानः,अवस्थितः, 
अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती, प्रतिपातीत्येतेंडशो भेदा देशावधेमं- 
बन्ति । द्ीयमानप्रतिपातिमेदवर्ज्या इतरे पड़भेदा मवन्ति परमावधेः | अबस्थि- 
तोडनुगाम्यननुगाम्यप्रतिपातीत्येते चत्वारों भेदाः स्वायधेः-तक्त्याथवा०१- 
२२, अनुगाम्यननुगामी बद्ध मानो हीयमानोडवस्थितो5नवस्थित इति पड़- 
विकल्पोष्वधिः संप्रतिपाताप्रतिपातयोरज्रेवान्तमावात्‌ | देशावधिः परमा- 
वधिः सवावधिरिति चर परमागमग्रसिद्धाना पूर्वोक्तयुक़॒या सम्भाविताना- 
भन्रोपसंग्रहात्‌ ।--त्त्वाथेशछो ० भा० १-२२-१०। 'स मनःपर्ययो दंघा 
कुतः ९ सूत्रोक्ततिकल्पातू । ऋजुमतर्विपुलमतिरिति » >' आद्य ऋजुम- 
पतिमनःपर्ययस्त्रेधा । कुतः ? ऋजुमनोवाक्कायविषयमेदात्‌ + ऋजुमनस्कृता- 


२६ न्याय-दीपिका 


$ १४. सबेद्रव्यपर्यायत्रिषयं सकलम्‌"”। तश्च “घातिसंघा- 
तनिरवशेषघातना समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव | *“सर्वेद्रव्यपर्या- 
येषु केबलस्य/”" [ तत्वाथेसू० १-२६ ] इत्याज्ञापितस्वातू2 । 

8 १५. तदेवमबधिमनःपर्ययकेवलज्ञानत्रय॑ सबेतो वेशद्या- 
त्पारमार्थिक3प्रत्यक्षम। सबेतो बेशथ' *चात्ममात्रसापेक्षत्वात्‌ । 





थंशः, ऋजुवाककृता थज्ः, ऋजुकायकृताथज्ञश्चेति | ८ >< >< द्वितीयों बिपुल- 
मतिः षोढा भिद्यते । कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋजुवि 
कल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्व तद्विपरीता योज्याः--तक्त्वाथेबा० १-२३॥ 
एवमेव स्कोकवार्चिके ( १-२३ ) मनःपर्य यमेदाः प्रोक्ताः । 

१ पारमार्थिकप्रत्यज्षमिति सम्बन्ध: । २ सकलप्रत्यज्ञम्‌। ३ घातिना 
शानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायचतुष्टयकर्मणा संघातः समूहस्तस्य 
निरवशेषेण सामस्त्येन घातनात्‌ क्षयात्समुन्मीलितं जातमित्यर्थ: | ४ 'सब- 
ग्रहणं निरवशेपप्रतिपत््यथंम । ये लोकालोकमिन्नास्रिकालविषया द्रव्यप- 
याया अनन्तास्तेषु निरवशेबेषु केवलशानविषयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ 
सर्वग्रहणम्‌ । यावॉल्लोकालोकस्व॒भावाडनन्तस्तावन्तो5नन्तानन्ता यद्यपि 
स्युस्तानपि ज्ञातुमस्य सामथ्येमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्य॑ केवलशान वेद्ति- 
व्यम्‌ |! तक्ष्याथबा० १-२६ । ५. विधयनित्रन्धः ( प्रवृत्तिः) इति शेषः । 
६ आत्मानमेवापेस्येतानि त्रीणि शानान्युवद्यन्ते नेन्द्रियानिन्द्रियापेन्षा 
अजास्ति | उक्तज्व--“अत एवाक्षानपेक्षाउम्जनादिसंल्कृतचक्षुपो, यथालो- 
कानपेज्षा ?--अष्टश० का० ३, “न हि सर्वा्थेंः सकृदक्तसम्बन्धः सम्भवति 
सन्चात्परम्परया वा | ननु चावधिमनःपययज्ञानिनोदेशतो विस्तव्यामोहयो- 
रसवंदशनयोः कथमक्तानपेज्ञा संलक्षणीया ? तदावरणक्षयोपशमातिशय- 


7 म मु प्रत्योः 'घातनात्‌? इति पाठः। 2 'इत्यादिज्ञापितत्वात्‌! इति 
द प प्रतिपाठः | 3 'पारमार्थिकं प्रत्यक्ष! इति म मु प्रतिपाठः । 





२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ३७ 


$ १६. "नन्‍्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वमू, अवधिसनःपर्येय- 
योस्तु न युक्तम्‌, विकलत्वादित्ति चेक, नं; साकल्यवेकल्ययोरत्र 
विषयोपाधिकत्वात्त* | तथा दि--सरबेद्रब्यपर्यायव्रिषयमिति केवलं 
सकलम्‌। अवधिमनःपर्ययो तु कतिपयविषयत्वाह्दिकलौ। नेता- 
चता तयो: पारमार्थिकत्वच्युति: । केबलबत्तयोरपि वेशण्' स्थ- 
विषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकावेव” । 


[ अवध्यादित्रयाणामतीद्धियप्रत्यक्षत्वप्रतिभदनम्‌ | 


$ 2७, “कश्चिदाह-“अक्षं नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम, *तरप्- 





चशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रम: --अ्ष्टस ० प्० ५० | 

१ अवधिमनःपर्यययोंः.. पारमार्थिकत्वामावमाशड्ते नन्विति। २ 
समाघत्त नेति। अयम्भावः--श्रत्र हि केक्‍लस्य यत्सकलप्रत्यक्षत्वयमवधिमनः- 
पयययोश्च विकलग्त्यत्ञत्वमुक्तं तद्विषयकृतम । सकलरुप्यरूपिपदार्थ विषयत्वेन 
केवल सकलप्रत्यक्ञम॒ुच्यते रूपिमात्रविपयत्वेन चावधिमनःपर्ययी विकल प्रत्य- 
क्षो कथ्येते | ततो न तयोः पारमाथिकत्वहानिः । पारमार्थिकत्वप्रयोजकं हि 
स्वविषये साकल्येन वेशद्यम, तच्च केवलबत्तयोरपि विद्यत इति । ३ विषय 
उपाधिनिमित्त ययोस्‍ती विपयोपाधिको विपयनिमित्तकी तयोभावस्तत्त्व 
त्तस्मात्‌ विपयोपाधिकत्वात विषयनिमित्तकत्वादित्यथ: । ४ पारमाथिकत्वा- 
भावः। ५ एवकारेणापारमार्थिकत्वव्यवच्छेदः, तेन नापारमाथिकी इति 
फलति । ६ “अन्ञमक्ष प्रतीदयोवद्रत्ते इति प्रत्यक्षम , अच्चाणि इन्द्रियाणि? 
--प्रशस्त-भा०प््० ६४ | अक्षमक्ते प्रति कत्तत इति प्रत्यक्षमः--न्याय- 
प्र० प्र० ७ | ये खलु 'इन्द्रियव्यापारजनितं प्त्यक्षु+ अ्रक्ञमक्तं प्रति यद्वत्तेते 
तत्पत्यज्ञमित्यभ्युपगमात्‌? (सर्वाथें० १-१२) इति प्रत्यक्षलक्षणमामर्नान्‍्त 
नपामियं शड्डा, ते च वशेपिकादय: | ७ इन्द्रियमाश्रित्य | 


श्र न्याय-दी पिका 


तीत्य 'यदुत्मणमे तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत्‌'* [ ] 
इति; 3तदसत्‌; आत्ममात्रसापेक्षाणामबधिसन:पर्ययकेवलाना- 
सिन्द्रियनिर पेक्षाणामषि प्रत्यक्षत्वाविरोधात | स्पष्टत्वमेव हि प्रत्य- 
ज्तत्वप्रयोजक* नेन्द्रियजन्यत्वम"। अत एव हि मतिश्रुतावधिमनः- 
पर्ययकेवलानां ज्ञानवेन “प्रतिपन्नानां मध्ये “आये परोक्षम”” 
[ तत््वार्थसू० १-११ | “अत्यक्षमन्यत्‌! [ तख्वार्थभू० १-१२ ] इत्या- 
आयोग तिश्रुतया: परोक्षत्वकथनमन्येषां त्ववधिमनःपर्ययकेवलानां 
*प्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिः । 

$ १८. कथं पुनरेतेषां” प्रत्यक्षशब्दबाच्यस्वम ?१ इति चेत: 
रूढित! ) इति ब्रूमः । 


१ यज्ञानम। २ नेन्द्रियनिरपेन्षम , तथा च नावच्यादित्रयं पत्य- 
क्षमिति शड्रितराशयः । ३ तदयुक्तम्‌ | ४ प्रत्यक्षताया निवन्धनम्‌ | ५ यता हि 
“यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यत, एवं सत्या55प्तस्थ प्रत्यक्षशार्ने 
न स्थात्‌ | न हि तस्थन्द्रियप्रवोड्थाघिगमः ।--सर्वाथ ० १-१२ | ६ स्प- 
पत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयाजक॑ तत एबं 
इत्यथः । ७ अस्युपगतानामवगतानामिति यावत्‌ | ८ प्रत्यक्ञत्वप्रतिपादर्न 
सड्भत॑ सूत्रकारणाम्‌ । यठाहकलझ्ुदेवोडपि आाद्य परोक्षमपर्र 
प्रत्यक्ष प्राहराज्जसम्‌ ।--न्यायवि८ का०* ४७४ । ६ अवधिमन/पर्यय- 
केबलानाम । १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत्‌ | ११ अक्षमक्तं 
प्रति यद्वत्तेत तय्चन्षमितीमं प्रत्यक्ष शब्दस्य व्युसत्त्यथमना श्रित्या थंसाक्षात्का- 
रि्वस्पप्रवृत्तिनमित्तसद्धावात । 'अन्ञाश्रितत्व॑ च व्युत्पत्तनिमित्त शब्दस्य 
( प्रत्यक्षशब्दस्य ) न त॒ प्रव्नत्तिनिमित्तम | अनेन त्वन्नाश्रितत्वेन एकार्थ- 
समवेतमथंसात्ञात्कारित्व॑ लक्ष्य्त तदेव च शब्दस्य ( प्रत्यक्ञशब्दस्थ )' 


२. प्रत्यज्ष-प्रकाशः रेह 


8 ९६. अथवा" अच्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा 
तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक प्रत्यक्षमिति "किमनुपपन्नमा ९ तरहिं इन्द्रि- 
यजन्यमप्रत्यक्षं प्राप्तमिति चेत्‌; हनत विस्मरणशीलत्वं॑ वल्सस्य _ । 
अवोचाम खल्वोपचारिक प्रत्यक्षत्वमश्न जज्ञानस्य । ततस्तस्या-' 
प्रत्यक्षत्व॑ काम * आ्रप्नोतु, का नो हानि:। “एतेन “अत्तेभ्यः 








प्रद्त्तिनिमित्तम्‌। ततश्व यत्किव्चिद्थस्थ साक्तात्कारिशान तत्पत्यक्षमुच्यते | 
यदि चात्षाश्रितत्वमेव प्रव्ृत्तिनिमित्त स्थादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षम॒च्येत, 
न मानसादि, यथा गच्छुतीति गोः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोड्पि 
गोशब्दी ग्नक्रियोपलज्षितमकाथसमवेतं गोत्व॑ प्रत्॒त्तिनिमित्तीकरोति तथा 
च गच्छुति, अगच्छुति च गवि गोशब्दः सिद्धों भवति'--न्यायबिन्दुटी० 
परृ० १९ । तथा प्रकृतेडपि अक्षजन्येडनक्षजन्ये च जाने प्रत्यक्षशब्दः प्रवत्तंते। 
अतो युक्तमेवावभ्यादित्रयाण्यामिन्द्रियनिरपेक्ञाणामपि प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वमू, 
स्पष्ट्वापरनामाथसाज्षात्कारित्वस्थ तत्र पव्ृत्तिनमित्तसद्धावादिति भावः। 

श यद्ययमाग्रहः स्थायद्रब तपत्तिनिमित्तेनेव माव्यमिति तदा तदप्याह 
अथवेति । यथोकत श्रीप्रभाचन्द्रेरपि--यदि वा, व्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र 
विद्यत एव | तथा हि-अक्षशब्दो5यर्मिन्द्रयवत्‌ आत्मन्यपि वत्तते, अच्णोति 
ज्याप्रोति जानातीति अन्ष आत्मा इति व्युत्पत्त :। तमेव ज्ञीणोपशान्तावरणं 
कज्ञीणावरणुं का प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुघटेव ।--- 
न्यायकु० प्र« २६। २ नायुक्तमति भावः। ३ बालस्य, विस्मरणशीलः 
यायो वाल एवं भवति, अन उक्त॑ कत्सस्येति ।४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । 
 इन्द्रियजजञानस्थ | ६ व्थेश्म | ७ अस्माकम--जेनानाम्‌ । ८ अक्षमक्तं 
प्रतीत्य यदुत्पग्तत तय्त्यज्ञ! इति, अन्ञमक्षं प्रति बत्तत इति प्रत्यक्षम' 
इति वा ग्रयत्तलत्ञणनिरसनेन ! 


7 आ प्रतो 'किमनुपपन्नस! इति पाठो नास्ति। 


डे ज्याय-दीपिका 


परावृत्त ” परोक्षम ” [ ] इत्यपि *प्रतिविद्वितम, अब - 
शद्यस्येव परोक्षलक्षणत्वात  । 
$ २०. स्थादेतत्‌, अतोीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीत्यतिसाहसम्‌; 
अअसम्भावितत्वातू। यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत; गगनकुसुमा- 
दिकमपि कल्प्यं स्थात्‌; न एस्थात; गगनकुसुमादे2रप्रसिद्धत्वात । 
इश्तीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात | तथा हि--केवलश्ञान 
ताबलत्किल्लिज्ञानां कपिलादीनामसम्भवदप्यहंत: सम्भवत्येत्र । 
सर्वज्ञो हि स भगवान्‌ । 











१ व्यातृत्त रहितमति यावत्‌। “श्रक्षेभ्यो हि पराइत्त परोक्षम!-- 
तक्त्वाथेश्छो ०7० १८३। २ निरस्तम्‌। ३ यदादह्य3कलझ्कुदेव:--इतरस्थ 
( अविशदनिर्भामिनों ज्ञानस्थ ) परोक्षताः--लघी० स्वो० बि० का ३ । 
४ अतीदि्यप्रत्यक्षाभावमाशड्डते स्यादेतदिति | ५ लोके खललु इद्रियेरुप- 
न्षमेव ज्ञान प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्ध च नत्विन्द्रियनिरपेक्षम + तदन्तरेण तदु- 
स्प्त रसम्भवादिति भावः | ६ इच्धियनिरपेक्षेण पि प्रत्यक्षज्ञानस्थोत्यत्तेः सम्म- 
वात्‌ । न॒ हि यृक््मान्तरितदूराथविषयर्क ज्ञानमिन्द्रियेः सम्मबति, तेषां 
सन्निहितदेशविपयकत्वात्सम्बद्धवतमानाथ ग्राहकत्वाच्न, सम्बद्ध वृतेमाने 
च ग्रह्मते चन्चुरादिना! ( मी० श्लो० सू० ४ श्लो० ८४ ) इति 
भावत्ककचनात्‌ । न च तज्ञशानं प्रत्यक्षमेव नास्ति चोदनाप्रभवत्वात्‌ 
चोदना हि भूत॑ भवन्तं॑ भविष्यन्तं विप्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थमबगम- 
यितुमलं पुरुपविशेषान! ( शाबरभा० १-१-२ ) ईत वाच्यम्‌ , तज्ज्ञान 
नस्थावैशद्ेन परोक्षत्वातू । न हि शब्दप्रभर्व ज्ञानं विशर्द सक्तादर्प 
च। प्रत्यक्षज्षान तु विशर्ट सक्षाद्रपं च। ग्रत एवं तयोः सात्षात्वेना- 








॥ आ प्रतौ 'इतिचेन्न! इति पाठः। 2 म मु प्रतिषु गगनकुसुमादि'पाठः) 


३. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ४१ 


[ प्रासज्षिकी सवशसिद्धिः ] 

६ २१. *ननु सर्वेज्ञत्वमेबाप्रसिद्ध किमुच्यते' सवज्ञो5हँन्निति, 
कविद्यप्रसिद्धस्यर विषयविशेषें व्यत्रस्थापयितुमशक्केरिति 
चेत; न; सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्पत्यक्षा,, अनुमेयत्वातू 
अग्न्यादिवत्‌, इत्यनुमानात्सवेज्ञखसिद्ध : । तदुक्त “सखवामिभि- 
मेहा माष्यस्यादाबाप्रमी मांसाप्रस्तावे *-- 


सूक्मान्तरितद्रार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति सबबज्ञलसंस्थिति : ॥ 
[ का० ५ ] इति। । 
$ २२. सूद्माः: स्वभावविप्रकृष्टा: परमाण्वादय:ः, *अन्तरि ता: 
कालविप्रकृष्टा रामादयः, दूरा2 देशविप्रक्ृष्टा मे वादिय:। एते स्वभाव- 


साक्षात्वेन भेद: | तथा चोक्‍त॑ समन्त भद्रस्वासिभि:--स्पाद्ादकेवलशाने 
सवृतत्त्वप्रकाशने । भेदः साज्षादसाक्षाव्व * “** ? आप्तमी० १०६ | सम्मवति 
च सूक्रमादीना सत्ताद्ूपं ज्ञामम। साज्ञान्कृतेरेव सर्वद्रव्यपय|यान्‌ परि- 
च्छिनात ( केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केबली ) नान्यतः ( नागमात्‌ ) इति! 
(अषप्टश” का० १०६ ) इति बचनात्‌ | अतोडतीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तोति 
युज्यते | 

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमासकश्रावाकश्ात्र शड्डते नन्‍न्बिति | २ 
भवता जनेन । ३ कपिल्ादीना मश्पे करस्मिश्विदपि अपग्रतोतस्य सर्वशत्वस्थ । 
४ व्यक्तिविशेषे अदंति | ५ समन्‍्तभद्गाचार्ये: । ६ देवागमाभिधासमीमासा- 
प्रकरणे। ७ व्यवहिताः कालापेज्षयेत्यथः । 


हेंलन-+न्‍पक स> ७ केले न < स्‍्ड क््‌ तह ल्‍ननसननन>नलल 





7 दम॒मुग्रतिषु 'इति! पाठा नाम्ति । 2 म मु प्रतिषु दूराथा: पाठः । 


४२ न्याय-दीपिका 


कालदेशविप्रकृष्टा: पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिता:। तेषां कस्यचित्प्रत्य- 
क्त्वं साध्यमू । *इह प्रत्यज्ञस्तव प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम्‌, विषयिधर्मस्य * 
बिषये प्युप चारोपपत्ते: । अनुमेयस्वादिति हेतु:। अग्न्यादिदेश्टन्त:। 
अग्न्यादावनुमेयत्व॑ कस्यचित्प्रत्यक्षत्वेन सहोपलब्धं परमाण्वादाबषि 


कस्यचित्प्रत्यक्षत्व॑ साधयत्येब । न चाण्वादाबनुमेयत्वमसिद्धम2, 
3सबंधासप्यनुमेयमात्रे” विवादाभावात | 


$ २२. “अस्ववेबं सक््मादीनां प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्वारंण कस्यचि- 
दशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम | तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम 0 इत्थम-- 
यदि 5तज्ज्ञानमेन्द्रियिक स्यात" अशेपविपयं न स्यात, इन्द्रियाणां 
स्वयाग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्ते: | सृक््मादीनां च “तदयोग्य- 


१ अत्रानुमान | २ ज्ञानधमस्य प्रतिभासस्य, अयमाशयः--सक्षमा- 
दयाः कस्यनिस्प्रत्यक्षा: इत्यत्र सूदमादाना यत्पत्यक्षत्वमक्त तद्वि प्रत्यक्षशा- 
नवृत्तिष्र्मों न तु सूद्रमादिपदाथत्रत्तिम्तत्कथं यक्ष्मादीना प्रत्यक्ञग्वप्रतिपादन 
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायाणा सज्ञतम्‌ ? अस्येदे समाधानमु --प्रत्यक्षत्वमत्र 
प्रत्यक्षञ्षानविषयत्व॑ विवक्षितम, तथा च यूद्मादीना प्रत्यक्षज्ञानविपयत्व- 
नोपचारतस्तेप प्रत्यक्षत्वमुक्त 'घ्रटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, बटज्ञानम , 
परटज्ञानम' इति भवति हि व्यवहारों न च्च घट्म्य प्रतिमासः पट्स्य वा 
प्रतिभासः, तस्य जञानघमंत्वात | एवं न घटस्य ज्ञान पट्स्य वा ज्ञान 
तस्यात्मनिष्ठत्वेन घटपटाटिनिष्टत्वासम्भवात्‌ , आत्मनों हि स गुणस्तथापि 
तथा व्यवहारों भवत्येव | एवं प्रकृतेटपि बोध्यम । ३ वाठिप्रतिवादिनाम | 
४ अण्वादेरनुमानविपयतायाम्‌ । ४ पुनरपि अतीन्‍्द्रियप्रत्यक्षामावमाशड्ुते 
अस्त्वेवषमिति । ६ सर्वजज्ञानम्‌ | ७ इन्द्रियजम | ८ इन्द्रियायोग्यविषय- 
त्वात्‌ , न हीद्धियाणि सकृत्सवर्धिषु ज्ञानमपज्ननयितुमलम्‌, सम्बद्धवतमाना- 

2 सम मु प्रतिषु प्रसिद्ध! पाठः | 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ४३ 


त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषय ज्ञानमनेन्द्रियकमेवेति] 





विपयत्वात्‌ । किज्च,इद्धियाणि सक्ृत्सवांथंसाक्षात्करश बाघकान्येव 
आवरणनिबन्धनत्वात्‌ । तदुक्तम-- भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनत्वात्‌ ॥ 
कार्त्स्यतो ज्ञानावस्णुसंक्षये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्षमाकू मसिद्धः। न च 
संकलावर्गसंक्षये भावद्रियाणामावरणनिबन्धनाना सम्मवः, कारणाभावे 
कायानुपपत्तेः अष्ट्स० प्र० ४५। श्रीमारि[क्यनन्दिसप्याह--सावरणत्वे 
करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात परीक्षा २-१ ३॥ अकलद्ूुदेवेरप्युक्तम- 
“कथित म्बप्रदेशेपु स्यात्कमंपटलानछता | 
संसागिणां तु जीवानां यत्र त चन्न॒रादथः ॥ 
साक्षात्कतु बिराध: कः सवथाउडबरणात्यये १ । 
सत्यमथ तथा सर्व यथा5भुद्गा भविष्यति ।| 
“णन्यायाब० २६१2, ३६२ + 
अथ “न केश्चिद्धवमदतान्द्रियप्रत्यक्षमागूपलब्धी यता भगवास्तथा 
सम्भाव्यते: इत्यप न शड्जा श्र यसी: तस्य मवम्भता प्रभुत्वात्‌ | न हि भव- 
भ्रत्साम्ये दृष्टा घ्मः सकलभवभ्ृत्प्रभो सम्मावय्ित शकक्‍सयः, तस्य संसारिजन- 
प्रकृतिमम्यतीतत्वात' ( अप्टस> प्र०« ४४५ »॥ कथ॑े संसाग्जिनप्रकृतिमम्यती- 
तोइसी ? इत्यत आह--- 
मानी प्रकृतिमभ्यतीतवान देवतास्व्पि व देवता यतः। 
तेन नाथ परमासि देवता श्रयस जिनबृष प्रसीद नः ॥ 
+-म्बयभूरतोत्र का० ७५ | 
ततस्तदशेपविषय ज्ञानमती खियसेब,. अशेषबिपयत्वान्य थानुपपत्तेरिति 
ध्यैयम | प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्षल्ात्‌!इतिवत “विशेष घमियण कृत्वा 
सामान्य हेंत॑ ब्रुवता दोषासम्मवात्‌ः (प्रमाणप० प्रृ० ६७)। १० इन्द्रियेब्यो 
निष्रान्तम--श्रतीन्द्रियमित्य थ 








7 म मु अतीन्द्रियकमेव”ः इति पाठः | 


इ्ड स्याय-दीपिकां 


अस्िश्धार्थ" सरवेषां सवेज्वादिनां न विवादः। यद्वाह्मा) अप्याहु:? 
-- “अरदृष्टाद्य: कस्यचित्प्त्यक्षा: प्रमेयत्वात ।” [ ]इति। 
[ सामान्यतः प्रसिद्धस्य सावेक्ष्यस्याहंतः प्रसाधनम ] 

६ २४. नन्वस्त्वेवमशेषविषयसाज्षात्कारित्वलक्षण मतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तच्चाहेत इति कथम्‌ ९ कस्यचिदिति सवबवेनाम्नः सामा- 
न्यज्ञापकत्वादिति चेत; सत्यम;"प्रक्रतानुमानात्सामान्यत: सर्वेज्ञत्व- 
सिद्धि: | अहेत *एतदितित पुनरनुमानान्तरात्‌॒%० “तथा हि-- 
अहन सर्वेज्ञो भवितुमहति, निर्देषत्वात्‌ , यस्तु न सर्वज्ञो नासो 
निर्दोष, यथा रथ्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिड्डकमनुमानम्‌ । 





१ बिपये, अ्नुमेयत्वादिहेतुना सक््मादीना कस्यचित्प्रत्यक्षत्वसाधने 
इति याबत्‌ । २ जेनेतरा नेयाश्रिकादयः | ३ यथा हि--स्वर्गादयः कस्य- 
चिग्र्यज्ञा:०>'स्तुत्वादागमविषयत्वातू, यद्वस्तु यज्च कथ्यते तत्कस्य 
चिद्पत्यक्ष॑ं भवति,यथा घ्रटादिः--न्यायबा० १-१-७, धर्म: कस्यचित्पत्यक्षुः 
प्रमेयत्वात्‌ वासोवदिति, यस्य प्रत्यक्षः स योगी?- प्रमाणमं० ४० ६। 
४श्रहृश्शब्देन पुण्यपापद्रयमुच्यते, अद्ृश्मादियेंषा ते श्रद्शदयः पुरयपापा- 
दयोडतीन्द्रिया थ।: | ५ सूक्मान्तरितदूराथा: कस्यचित्पत्यज्ञा अनुमेयत्वात्‌” 
इत्यस्मादनुमानात्‌। ६ सवज्ञत्वम्‌ | ७ वच्ष्यमाणादन्यस्मादनुमानात्‌ | 
८ अनुमानान्तरमेव प्रदर्शयात तथा हीति । ६ व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिड्ञात्‌ 
यदनुमानं क्रियते तद्यतिरेकिलिक्षकानुमानमुच्यते | साध्याभावे साधनाभा- 
वप्रदशनं व्यतिरेकव्याप्तिः | तथा चर प्रकृतेडनुमाने स्वश्त्वरूपसाध्याभावे 
निर्दोपत्वस्पसाधनाभावषः प्रदशित:। तत इंदं व्यतिरेकिलिज्ञकानुमानम | 
ननन्‍्वाशुवाध जनकमन्वयिलिड्ञकमेवानुमानं वाच्यम्‌ , न केवलब्यतिरेकि- 


॥ "ण्र तदिति! इति द प्रतिपाठः | 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: १8. म 


8 २४. आवरणरागादयो दोषास्तेभ्यो निष्क्रान्तत्व॑ हि निर्दोष- 
त्वम्‌। "तत्खलु स्वेज्ञत्वा मन्तरेण नो पपदते, कि ब्िज्स्थावरणा- हे 
दिदाषरहितत्वविरोधात्‌ । तततो निर्दोषत्वमहंति विर्शसानं सावेश्षयं 
साधयत्येव । निर्दोषत्व॑ पुनरहंत्परमे छिनि युक्तिशाख्राविरों घिवा- 
क्त्वात्सिद्धयति । युक्तिशास्त्राविरो घिवाक्त्व॑ च *तद्भिमतस्य 
मुक्तिसंसारतत्कारण [व] त्त्वस्यानेकधर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्व- 
स्य च३ 'प्रमाणाबाधितत्वात्सुब्यवस्थितमेव । 





लिज्ञकम्‌; तस्य वक्रत्वेनाशुबाधजनकत्वा भावात्‌ ऋजुमार्गण सिद्धन्तं को 
हि वक्रण साधयेत्‌” (वेशे० सूत्रोप० २-१-१) इति वचनात्‌ | किज्च, व्यति 
रेकिणि लिब्लिनि बहूनि दूषणानि सम्भवन्ति | तथा हि-- 
'साध्याप्रसिद्धिवेषम्यं व्यथतोपनयस्य च | 
अन्वयनेव सिद्धिश्च व्यतिरकिणि दूषणम्‌ ॥॥ 
--+वेशे० सूत्रोप० २-१-१ इति। 
ततो न तल्लिज्ञकमनुमानं युक्तमति चेत्‌; न; व्याप्तिमद्बथतिरेकि- 
णोडपि लिझ्ञस्थान्वयिवदाशुबाघजनकत्वात्‌ । व्याप्तिशूस्यस्थ तूमयस्याडप्य- 
गमकत्वात्‌ । अत एवान्तव्या स्येव सवंत्र साध्यसिद्ध रभ्युपगमात्स्याद्वादिभि:। 
यदुक्कम---बहिव्या पिमन्तरेणान्तव्य।प्त्या सिद्धम्‌ । यत इयमेवान्यत्रापि 
प्रधाना' आप्तरमी ० वु० ६। सा च प्रकृते केबलव्यतिरेकिलिड्जकानुमानेडपि 
विद्यत एवं | ततो नोक्कदोषः । 
१ निर्दोपत्वम | २ अहंद्मिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हिन-त्तत्र तावद्धगवतोडमिमतं मोक्षतच्ब न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य तद- 
विषयत्वेन तद्बाधकत्वायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन नास्ति कस्यचिन्मोक्षः सदुप- 


7 आ म मु सवशमन्तरेण” पाठः | 2 आ म मु प्रतिषु 'चेतनाचेत- 
नात्मक' पाठः। 3 आ म प सु प्रतिषु 'च! पाठो नास्ति । 
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$ २६ *एवमपि सर्वज्ञत्वमहत एवेति कथम्‌ ? कपिलादीना- 
मपि सम्भाव्यसानत्वादिति चेत्‌; उच्यते; कपिलादयो न स्वेज्ञाः 
सदोषत्वातव । सदोषत्व॑ तु तेषां 'न्यायागमविरुद्धभाषित्वात्‌। *तन्च 
४तदभिमतमुक्तयादितत्त्वस्थ सबधेकान्तस्य” च॒ “प्रमाणब्राधित- 


लम्मकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात्‌ कृमरोमादिवदित्यादिख्पण, तस्य मिथ्या- 
नुमानत्वात , मोक्षस्यानुमानागमाभ्यामस्तित्वव्यस्थापनात्‌ | तद्यथा-क्रिचि- 
दात्मनि दोषावरणयोनिश्शेषा हानिरस्ति, अतिशायनात्‌, कवचित्कनकपाषा- 
णादौ किट्टिमादिमलकज्नयवत' इत्यनुमानात्सकलकमंक्षयस्वभावस्य मोक्षस्य 
प्रसिद्धे:। “बन्धहेत्वभावनिजराभ्या कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षों मोक्ष? इत्यागमाच 
तल्सिद्ध: | तथा माक्ञकारणतत्त्वमप न प्रमाणन चाध्यते, प्रत्यक्षतोडकारण- 
कमोक्षाप्रतीतेस्तेन तद्बाधनायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन तस्य मोक्षकारणस्यैब 
प्रसाधकत्वात्‌ । सकारणको मोक्षः प्रत्तिनियतकालादित्वात्‌ पटादिवदिति। 
तस्यथाकारणकत्व सबंदा सर्वत्र सबस्य तत्सद्धावप्रसड्ः स्थात परापेज्ञारहित- 
स्वात्‌ । आ्रगमेनापि मोज्ञकारणतत्वं न बाध्यत, प्रत्युत तस्य तन्साधकत्वात्‌ | 
“म्यग्दशनज्ञानचरित्रागि मोक्षमार्ग” ( तत्वाथसू० १-१ ) इति बचनात्‌। 
एवं संमारतन्वं संसारकारणतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्व॑ च प्रमाणेनाबाध्य- 
मान बाद्धव्यमिति संक्षेपः । विस्तरतस्त्वष्टमहस्त्या ( देवागमालड्लारे ) विद्या- 
नन्दस्वामिभिनिरूपितम्‌ | 

१ निर्दोपस्वन हेतुना अहंतः सर्वक्ञत्यसिद्धार्वप । २ न्यायोषनुमा- 
नम्‌, आगमः शास्त्रम्‌। ताभ्या विरुद्धभाषिणों विपरीतवादिनः, तेषा भाव- 
स्तत्व॑ तस्मात्‌ । 'ये न्‍्यायागमविरुद्ठभाषिणस्ते न निर्दोधाः, यथा दुर्वेच्ा- 
दयः,तथा चान्ये कपिलादयःअ्रष्टस० प० ६६ | ३ न्‍्यायागमविरुद्धभाषित्व 
च। ४ कपिलाद्रभिमतमुक्तिसंसारतत्कारणतत््वस्थ । ५ नित्याय्रेकान्तस्य | 
६ प्रमाणन बाध्यत्वात्‌ , तद्यथा--कपिलस्य तावत्‌ 'तदा दृष्टुः स्वरूपेडव- 
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त्वात्‌। तदुक्क 'स्वामिभिरेव-- 

3स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शाख्राविरोधिवाक्‌ । 

अविरोधो यदिद्ठ॑ ते “प्रसिद्धेन न “बाध्यते ॥। 

स्थानमृ! (योगस्‌० १-३) स्वरूपे चैतन्यमात्रेडवस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यभिम- 
तम्‌ ,तत्ममाणेन बाध्यते; चेतन्यविशेषेष्नन्तज्ञानादी स्वरूपे:वस्थानस्य मोक्न- 
त्वप्रसाधनात्‌ । न हि अनन्तज्ञानादिकमात्मनोडस्वरूपं सवज्ञत्वादिविरोधात्‌ | 
अथ सवज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूप नात्मन इति चेन्न, तस्याचेतनत्वान्न सर्वज्ञ- 
त्वादि तत्स्वरूपम्‌ , आकाशवत्‌ । ज्ञानादयश्र नाचेतनधर्माः,स्वसंवेदनस्वरू- 
पत्वादनुभववर्दित न चेतन्यमात्रेड्वस्थानं मोक्षः, अ्रपि त्वनन्तज्ञानादिचेतन्य- 
विशेषेष्वस्थानस्य मोकज्नृत्वप्रतीतः। एतेन बुद्धथादिगुणोच्छेदा मोक्ष इति 
बेशेषिका:, अनन्तसुखमंव मुक्तस्य न ज्ञानादिकमित्यानन्देकस्वमावामि- 
व्यक्तिर्मोक्ष इति बेदान्तिन:, निराखवचित्तसन्तत्युत्पादों मोक्ष इति बोद्धा:, 
तेषा सर्वेघामपि मोक्षतत्त्य॑ प्रमाणेन बाधित शेयम्‌, अनमन्तज्ञानादिस्वरूपोपल- 
ब्वेरेब मोक्षवसिद्ध : ] एवमब कपिलादिभिभ। पषितं मोक्षकारणतत्त्व॑ संसारतर्वं 
संसारकारणतत्त्वं च न्‍्यायागमविरुद्ध बोद्धव्यम्‌ | शत्यप्टसहस्त््या: संक्षेपो 
विस्तरस्तु तत्रेव दृष्टव्यः । 

१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तभद्राचार्यस्थ कथनेन सह सद्जमयति 
तदुक्कमिति | २ समन्तभद्राचार्यः | ३ प्रमाणबलात्‌ सामान्यतो यः सर्वज्ञो 
बीतरागश्र सिद्धः स त्वमेवाहन्‌ , युक्तिशातआ्राविरोधिवाक्त्वात्‌, यो यत्र युक्ति- 
शास्राविरोधिवाक्‌ स तत्र निदोषों दृष्टो, यथा क्रचिद्‌ व्याध्युपशम भिषग्वरः | 
युक्तिशास्त्राविरोधिवाकू च भगवान्‌ मुक्तिसंसारतत्काणेषु, तस्मान्रिदोष इति' 
अष्टस०५० ६२। अविरोधश्च,यस्मादिष्टं मोज्षादिकं तत्व ते प्रसिद्ेन प्रमा- 
णन न बाध्यते |तथा हि-“यत्र यस्यामिमतं तत्त्व प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र 
युक्तिशास्त्राविरोधवाक्‌ यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्वे भिपरवरः, न बाध्यते च 
भगवतो5भमिमतं मोक्षुसंसारतत्कारणतत्त्वम्‌ , तस्मात्तत्र ल॑ं युक्तिशास्त्राविरोधि- 
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वाकू इति विपयस्य(भगवतो मुक्त्यादितत््वस्य) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेवि- 
घ्यिएया भगवद्वाचों युक्तिशाखाविराधित्वसाधनं ( समर्थितं प्रतिपत्तव्यम्‌ ) 
>-अप्टस? 0० ६२। 

४ ननु इष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवत: 
कथ सम्भवति ? तथा च नासी युक्किशास््राविरोधिवाक्‌ ; तन्न; इृष्टं मतं 
शासनमित्युपचयते तथा च उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदभ्युपगमे दोषा- 
भावात्‌। अनुपचारतो5षपि भगवतोडप्रमत्तेल्छास्वीकारे न दोषः | तदुक्कम- 

शअ्रप्रमत्ता विवत्ेयं अन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
इष्टं सत्यं हित॑ बक्तुमिच्छा दोषबती कथम्‌ ९॥ 
-+न्यायबि० का० ३४६ 
बस्तुतस्तु मगवतों वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा 
सम्भवात्‌ | तथा हि--नेच्छा सवंबिदः शासनप्रकाशननिमित्तं प्रयष्टमोह- 
त्वात्‌ । यस्येच्छा शासनप्रकाशननिमित्त न स प्रणश्रमोहों यथा किचिज्शञ:, 
प्रणश्मोहश्र स्वविद्यममाणतः साधितस्तस्मान्न तस्थेच्छा शासनप्रकाशन- 
निमित्तम्‌ !! अष्टस० प्र० ७२ ! न चेच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तिनं सम्भव- 
तीति बाच्यम्‌ , नियमाभावात्‌ | “नियमाभ्युपराम सुषुप्त्यादावपि निरभिप्राय- 
प्रवृत्तिनं स्थात्‌ । न हि सुषुप्तो गोत्रस्खलनादौ वाग्व्यवहारादिद्ेतुरिच्छात्ति! 
अष्टस० प० ७३, ततो न वाकृप्रवृत्तरिच्छापृवकत्वनियमः, तस्य सुषुप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌ , अप्रि तु 'चेतन्यकरणपाटवयोरव साधकतमत्वम! (अष्टश०, 
अष्टस० प्ृ० ७३) वाकृप्रदतत्ती, संवित्करणपाटवयो: सत्वे एवं वाकूप्रवृत्तेः 
सत्व॑ तदभावे चासत्वम्‌। 'तस्माच्चेंतन्यं करणपाटव च बाचो हेतुरेव नियमतों 
न विवज्ञा, विवक्ञामन्तरेणापि सुषुप्त्यादी तदशनात्‌” । किज्च, इच्छा वाकू- 
प्रवृत्तिदेतुन॑ 'तत्मकर्षापकर्पानुविधानाभावादबुद्धथादिवत्‌ । न हि यथा 
बुद्: शक्त श्राप्रकर्ष वाणयाः प्रकर्षोइपकर्षे वाइ्पकष: प्रतीयते तथा दोषजातेः 
( इच्छायाः ) अपि, तत्पकर्षे वाचोड्परर्षात्‌ तदपकर्ष एवं तत्यकर्षात्‌ 
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"त्वन्मतासृतबाह्यानां सव्थेकान्तवादिनाम्‌। 
आप्ताभिमानदस्धानां स्वेथ्ट रृष्टेन चाध्यत्ते ।|जआसमी. का. ६,७] 





यतो वफ्तुदोंपजाति: ( इच्छा ) अनुमीयेतः | »< »< >< “विशानगुणदोषा- 
भ्यामेव वाखत्तेगु णदोषवत्ता व्यवतिष्ठते न पुनर्विवच्षातो दोषजातेवों। 
चदुक्कम-.- 
विज्ञानगुणदोषाभ्यां घागत्तेयुणदोषता। 
चाब्छुन्ता न वक्तारः शाख्राणां मन्द्घुद्धय: ॥| अषछ्टस० पृ० ७३॥ 
अन्यज्योक्तम-- 
विवज्ञामन्तरेणापि बागृत्तिजांतु चीक्ष्यते 
चाब्छम्ता न बक्तार: शाखराणां मन्दबुद्धबः ॥ 
प्रज्ञा येषु पटीयस्य: प्रायो बचनह्ेत्र॒चः। 
बिवज्ञानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥ 
“-म्यायवि० ३४४, १५४५। 
ततः साधूक्क तत्रेष्ट शासन मतमिति। ३ प्रमाणेन अनित्यात्वाये- 
कान्तधर्मेण वा। ४ अनेकान्तात्मकं तबेष्टं तत्त्वे नानित्यत्वाद्रेफान्तधर्मेण 
अआाध्यते तस्यासिद्धत्वात्‌,प्रमाणतः सिद्धमेव हि कस्यचिद्वा धर्क भर्वात। न चानि- 
त्यत्वाश्रकान्ततत्वं प्रमाणतः सिद्धमू, ततो न तक्तवानेकान्तशासनस्य बाधघक- 
मिति भाव: | 
९ त्वन्मतं त्वदीबमनेकाम्तात्मक तर्त्व तज्शानं से तदेवासृतं ततो 
चाह्या बहिप्कृतास्तेषाम्‌, सर्वथेकान्तवादिना स्वग्रकारेनित्यत्वानित्वादिस्वीकु- 
वताम,बयमाप्ता:! इत्यमिमानन दग्घाना ज्वलिताना कपिलादीना स्वेष्टं सद- 
य्रेकान्ततच्व॑ प्रत्यक्षेणेव बाध्यते, अतः किमनुमानादिना बाधाग्रदशनेन ? 
सकलप्रमाण-ज्येष्त्वात्यत्यक्षस्थ | 'न हि दृष्टाज्ज्येष्ठं गरिष्ठमिप्टं नाम! | ततः 
प्रयक्षबाधाप्रदरश नेनेवानुमानादिबाघा प्रदर्शिता भवतीत्यवसेयम्‌ | 


पू न्याय-दीपिका 


६ २७. इति का रिकाह्येन एतयारेव 'परात्माभिमततस्त्वबाधा- 
बाधयों: समथ नं 'ग्रस्तुत्य “भावेकान्ते”? [ का० ६ ] इत्युपक्रम्यः 
“स्यास्कार: सत्यलाबछन:”* [ का० ११२ ] इत्यन्त आप्तमीमांसा- 
सन्दर्भ इति कृतं" विस्तरेण । 

$ र८. तदेवमतीन्द्रियं केवलज्ञानमहत 7ण्वेति सिद्धम। 
रतट्टचनप्रामाण्याब्ावधि प्‌तःपरयेयया रतीन्द्रिययो: सिद्धिरित्यती- 
निद्रयप्रत्यक्षमनव॑द्यम्‌ । ततः स्थितं सांव्यवहारिकं- पारमाथिक॑ चेति 
द्विविधं प्रत्यक्षमिति । 

इति श्रीपरमाहेताचाय-धम भूषण-यति-विरचितायां 
न्यायदी पिकायां प्रत्यक्षप्रकाशो द्वितीय: ॥२॥ 





१ परामिभते कपिलाय्रमिमने तत्व सवथंकान्तरूपे वाधा, आत्माभिमते 
जेनामिमते तत्वेडनेकान्तरूपटबाधा बाधामावस्तयों: । २ समाश्रित्य | 
3 ७. न्‍्ते 6 
भावंककान्ते पदाथानम्मभावानाम पहुँवात्‌ | 
सर्वात्मकमनायन्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥।६।| 
अस्यामान्यवाग विशेषे चेन्न शब्दार्था सपा हि सर! 
अभिप्रेतविशेषापः स्यात्कार: सत्यलाआछु वः ॥ १ १ शा 
इंति सम्पूर्ण कारिके | ४ अलम्‌ | ६ “वक्त: प्रामाण्यात्‌ बचनप्रामाण- 
यम! इति न्यायादहतः प्रामाण्यसिद्धः तदुपदिष्टावतीन्द्रियाववधिमनः- 
पर्ययावपि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 





॥ द प प्रत्यो: 'एव' पाठो नास्ति | 


३. परोक्षप्रकाशः 
[ परोक्षप्रमाणस्य लक्षुणकथनम ] 

ह १. “अथ परोक्षप्रमाणनिरूपखं प्रक्रम्यते। अविशदप्रतिभासं 
परोक्षम | अ्रत्र परोक्ष लक्ष्यम्‌ , अविशदप्रतिभामसत्वं लक्षणम ॥ 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदा न भवति तत्परोक्षप्रमाणभित्यथे:। 
चेशद्यमुक्तलत्तणम* । >तताडन्य  दवेशद्यमस्पष्टव्वम्‌ । “तदप्यनु- 
भवसिद्धमेव । 

६ २. सामान्यमात्रविषयत्य॑ परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्‌ ५ 
सन्न; प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्यचिशेषात्मकबस्तुविषय- 
स्वेन तस्य” लक्षणस्याउसम्भवित्वातृ*। “तथा हि--घटादिविपयेषु 
प्रवर्त्तमान प्रत्यक्ष प्रमाणं तद़्त॑!* सामान्याकार*" घटत्वादिक॑ 
व्यावृत्ताकारं व्यक्तिकपं! च "थुगपदेय प्रकाशयदुपलब्धं * ४ 

१ द्वितीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमागं निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निरू- 
पणुं प्रारमने अथेति | २ स्पष्टव्य॑ वैश्य तदेव नेमंल्यमित्युक्त॑ पूर्व वैशय- 
लक्षणम | ३ वेशद्यात्‌ | ४ विपरीतम्‌॥। ५ अवेशद्रमपि--यथा नैम॑ल्य॑ 
स्पष्टल्वमनुमवसिद्ध॑ तथाउस्पश्त्वमनेमेल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भावः | & 
बौद्धाः। ७ सामान्यमात्रविपयत्वमिति परोक्षलक्षणस्थ | ८ असम्भवदोष- 
दुश्त्वात ; तथा च तस्य लक्षणामासत्वार्मात भावः | ६ परोक्षम्य सामान्य- 
विशेषात्मकबस्तुविपयत्वमेव ने सामान्यमात्रविपयत्यमिति प्रदशयति तथा 
हीति। १० घटादिनिष्ठम | ११ अनुगताकारस्‌ | १२ अघटादिश्यों व्यव- 
च्छेदात्मकम्‌ । ५३ मह्व । १४ अनुवृत्ताकारब्यावृत्ताफकारोभयं विषयी- 





॥ “'च विशेषरूपं! इति आ प्रतिपाठः। 


घूर न्याथ-दीपिका 


तथा परोक्षमपीति"* न सामान्यमात्रविषयत्व॑ परोक्षलक्षणम » 
अपि त्ववेशद्यमेवा । सामान्यविशेषयोरकतरविषयत्वे तु प्रमाणत्व- 
स्येवा5' नुपपत्ति:2, सर्वेप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकबस्तुवि- 
घयत्वाभ्यनुज्ञानातः।  तदुक्तम---“सामान्यविशेषात्मा तदर्थों 
विषयः”--..] परीक्षा ० ४-१ ] इति। तस्मात्सुप्ट्कू अविशदाबभा- 
सन॑ परोक्षम! इति* । 





कुवंत्‌ दृष्टम्‌। 

१ इति शब्दोषच्र हेत्वथें बत्तते, तथा च इति हेतारित्यस्मा- 
त्कारणादित्यथंः । २ असम्भवः। ३ अभ्युपगमात्‌ | ४ अच्नेर्द बोध्यम्‌ 
“-रोक्षमविशदज्ञानात्मकं परोक्षत्वात्‌ , यन्नाविशदशानात्मकं तन्न परो- 
क्षम्‌, यथाअतीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ , परोक्ष च विवादाध्यासित ज्ञानम्‌; तस्माद- 
विशदज्ञानात्मकम!--प्रमाणप० पए० ६६ । 'कुतोडस्य पराक्षत्वम्‌ ? परा- 
यत्तत्वात्‌ “ पराणीन्द्रियाणि मनश्र प्रकाशोपदेशादि च बाह्य निर्मित्त 
प्रतीत्य तदावरणकमंन्षयोपशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्ममानं मतिश्रुतं परोक्ष- 
मित्याख्यायतः--सर्वाथ ० १-११, न च परोक्षेण प्रमेय॑ न ॒प्रमीयते 
परोक्ष॒त्वादिति वाच्यम्‌ तस्यापि प्रत्यक्षस्येव सामान्यविशेषात्मकवस्वुविषय- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । नाउप्यस्थाज्ञानरूपताब्पमाणता वा, तत्पमाणे' (तत्त्वाथे- 
सू० १-१० ) इति वचनेन प्रत्यक्षपरोक्षयोद्धयारपि प्रमाण॒त्वाभ्युपगमात्‌ । 
तदुक्कम-- 

ज्ञानानुवत्त नात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता | 
अ्रमाणस्यानुवृत्तेने परोक्षस्याप्रमाणता ॥ 


>-तक्वाथशछो० १-११। 





7 द प्रतौ 'एव! इति पाठो नास्ति। 2 द प्रतौ 'त्ते/ इति पाठम्क 


३ परोक्ष-प्रकाशः पू३ 
[ परोज्षप्रमाणं पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्‌ ] 


$ ३- 'तत्‌ पद्मविधम-स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तकेः, अनुमानम्‌, 
आगमश्चेति। पदम्नविधस्याउप्यस्या परोक्षस्थ  प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वे ने- 
चोत्पत्ति:2 । तद्यथा-स्म रणस्य प्राक्तनाउनुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य 
स्मरणानुभवापेक्षा, तकेस्यानुभवस्मरणप्रत्यभिज्ञानापेक्ता, अनुमा- 
नस्य च लिब्नदश नाथ ' पेक्षा, आगमस्य शब्द श्रवशसझ्लेतग्रहणाद- 
पेक्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तथा 'स्वातन्त्येणेबोत्पत्ते:। स्मरणदीनां 
प्रत्ययान्तरापेक्षा तु “तत्न तत्र निवेदयिष्यते । 
[ स्मृतेनिख्पणस ] 
$ ४. तत्र च4 का नाम स्मृति: ९ तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु- 
विषया स्मृति, यथा स देवदत्त इति। अन्न हि प्रागनुभूत एव 
देवदत्तस्तत्तया' प्रतीयते ) तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत- 
विषया च | अननुभूते विषये तदनुत्फ्ते:। “तन्मूलब्वानुभवों घार- 
णारूप एव अबग्रहायनुभूतेडपि धारणाया अभावषे स्मृतिजनना- 
योगात्‌ । धारणा हि तथाउडत्मानं संस्करोति, यथाउसावात्मा 
कालान्तरेडपि तस्मिन्विषये ज्ञानमुत्पादयति। तदेतद्धारणाविषये 
समुत्पन्न॑ तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मृतिरिति सिद्धम । 
श्‌ परोक्षप्रमायम्‌ ॥ २ शानान्तरापेक्षत्वेन । ३ आदिपदेन व्याप्ति- 
ग्रहणादेप रिग्रहः | ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनेव | ४ यथावसरम्‌ । ६ “तदू 
शब्दाल्लेखेन | ७ स्मृतेः कारणम्‌ )! ८ एवकारेणावग्नद्मग्ननुभवत्रयस्य 
इद प्रतो अस्य' इति पाठो नास्ति। 2 दे प्ले? वाठः ।3 प्रत्यक्ष 
इति मुद्रितप्रतिषु पाठ:। 4 'च' इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति॥ 














फूड न्याय-दौपिका 


8 ४५. नन्‍्वेवं धारणाग्रद्दीत एव स्मरणस्योत्पत्तो " ग्रृहीतग्राहि- 
त्वादग्रामाण्य॑* प्रसज्यत इति चेतू; न; *विषयविशेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्यत्रत्हादिगृदीतविषयाणामीहादीनां विषयवत्रि- 
शेषसद्भावात्स्सविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन" प्रामाण्यं तथा 
स्मरणस्यापि धारणाग्रह्ीतविषयप्रज्नत्तावषि प्रामास्यमेव। धार- 
णाया हीदन्ताडवच्छिन्नो' विषय:ः, स्मरणस्य तु तत्ताइवच्छिन्न:* । 
तथा च स्मरणं स्वविषयास्मरणादिसमारोंपव्यत्रच्छेदकत्वात्पमा- 
णमेब* । तदुकतं प्रमेयक्रमलमात्तेण्डे--““विस्मरणसंशयबविपर्यास- 
लक्षण: समारोपोउस्ति तन्निराकरणाच्वास्याः स्मृतेः प्रामाण्यम”” 
[३-४ | इति। 





व्यवच्छेदः, अवग्रह्मदयों हदृदात्मकाः | धारणा तु हृदात्मिका अतः सेव 
स्मृतेः कारणंं नावग्रहादयः 'स्म्ृृतिहेतुध/रणा” इति वबचनादिति भावः । 
१ ग्रह्ीतस्पेव अहणात्‌ । २ प्रसक्तं भवति। ३ समाधत्ते नेति। 
४ विषघयमेदविद्यमानात्‌ । तथा हि--न खलु यथा प्रत्यक्ष विशदाकार- 
तया वस्तुप्रतिमासः तथेब स्घृती, तत्र तस्या ( तस्य ) वेशद्याप्रतीतेः? 
--प्रमेयक० ३-४, किज्च, स्घृतेः “वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्याथंस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपू्वाशाधिगमोपपत्तेः ॥ +-स्याद्वाद्र ० 
३-४। अतो न ग़हीतग्राहित्व॑ स्मरणस्थेति भावः। ४ स्वेषामीहादीना 
विषयो शेयस्तस्मिन्नुत्पन्न संशयादिलक्षणः समारोपस्तद्वथवच्छेदकत्वेन 
तन्निराकरणत्वेन | ६ वत्तमानकालावब्छिन्नः । ७ भूतकालावब्छिन्नः | 
८ अन्रेदमनुमानं बोध्यम--र्म्ृतिः प्रमाण समारोपव्यवच्छेदकत्वात्‌ 
यदेवं तदेव॑ यथा प्रत्यक्षम्‌ , समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृतिः, तत्मात्ममाणु- 


मिति । 


ना 
३. परोत्ञ-प्रकोशः चूपू 


8६ "यदि चानुभूते ग्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाणं स्या- 
ज्ञहिं अनुमितेउप्नी पश्चास्पमवृत्तं 'प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्यात्‌ | 

$ ७ >अविसंवादित्वाश्च प्रमाण स्मृति: प्रत्यक्षादिवत। नहद्ठि 
स्मृत्वा निक्षेपादिषु प्रवच्तेमानस्य” विषयविसंवादो5स्ति' । «यत्र 
त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्व॑ प्रत्यक्षाभासचत्‌ । तदेव॑ं 
“स्मरणाख्यं प्रथक्‌ प्रमाणमस्तीति सिद्धम । 





१ अत्र स्मृतेरप्रामास्यवादिनों नेयाबिकादयः कथयन्ति--अतीतः 
पूर्वानुभूत इत्यतीतविपया स्थृतिः, अत एवं सा न॒प्रमाणमथर्थपरिच्छेदे 
पूर्वानुभवपारतन्त्यात्‌” इति कन्दलीकारः, "न प्रमाण स्पृतिः पूर्वप्रतिपत्ति- 
व्यपेज्ञसखात। स्मृतिहिं तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धथमाना न 
स्वातन्न्येणार्थ परिच्छिनत्तीति न प्रमाणमः--प्रकरशपणब्जि० पृ० ४२। 
२ अनुयूताथविषयत्वमात्रेणास्याः प्रामाण्यानभ्युपगमे5नुमानेना धिगतेडग्नौ 
यत्प्रत्यक्ष॑ तदप्यप्रमाणं स्थात्‌ !--प्रमेयक० ३-४, स्याद्वादर ० ३-४, 
अनुभूतनार्थेन सालम्बनलोपपत्ते: । अन्यथा प्रत्यक्ष॒स्थाप्यनुभूताथ विषय- 
त्वादष्रामाण्यमनिवार्य स्थात्‌ । स्वविषयावभासन स्मरणेष्प्यविशिष्टमिति ।? 
प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३। ३ “न च तस्या विसंवादादप्रामा- 
ण्यम्‌ ; दत्तप्रह्मदिविलोपापत्ते: ।! प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाणम्‌ , अवि- 
संवादकत्वात्‌ ; प्रत्द्दवत्‌ /--प्रमाणप० ४० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, 
न चासावप्रमाणम , संवादकत्वात्‌ , यत्सबादक तट्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, 
संवादिका च स्मृति: तस्मात्ममाणम!--प्रमेयक० ३-४ ॥ ४ भूगर्भादि- 
स्थापितष्वर्थपु ॥ ५ जनस्य। ६ विपयाप्रासिः। ७ “यत्र तु विसंवादः सा 
स्मृत्याभासा ग्रत्यज्ञाभासवत्‌ ।-प्रमाणप० ४० ६६, स्याद्वादर० ३-४ | 
८ किञ्च, स्मृतेरप्रामाण्येडनुमानवार्त्ताडपि दुलंभा, तया व्याप्तेरविषयी- 
कऋरणे तदुत्थानायोगादिति । तत इदं वक्तष्यम--रुमृतिः प्रमाणम्‌, 


दर्द न्‍्याय-दीपिका 


[ प्रत्यभिशानस्य निरूपणम्‌ ] 

8 ८. अनुमवस्मतिहेतु्क सझ्कूलनात्मकं ज्ञान प्रत्यभिज्ञा 
नम्‌। इदन्तोल्लेखिश्ञानमनुभवः, तत्तोल्लेखिक्षानं स्मरणम्‌ , तदु- 
भयसमुत्थं पूर्वोत्तरेक्यसादश्यवेलक्षश्यादिविषय यत्सझ्लुलनरूपं 
ज्ञानं जायते तट्प्रत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यमू। यथा स एवाड<यं 
जिनदत्त:*, गोंसहशो गवयः*, गोविलक्षणो मद्दिष* इत्यादि। 

६ ६. “अत्र हि पूथेस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा- 
दृयव्यापक मेकत्व॑प्रत्यभिज्ञानरय विषयः। तदिदमेकत्वप्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । द्वितीये* तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिकं* गवयनिष्ठ॑* 
सादृश्यम" ' । तदिदं साहश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌। लृतीये तु पुनः प्राग- 
नुभूतगोप्रतियो गिक॑ महिषनिष्ठ वेसादहश्यम्‌! * । तदिदं बेसाहश्य- 





अनुमानप्रामाण्यान्य थानुपपत्तेरिति ।--प्रमेयर ० २-२, प्रमाणमी ० १-२-३॥ 
१ सड्भुलनं विवक्षितघमयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनम्‌ + यथा-- 
'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः प्रथुलोचनः। 
यरतत्र चिपिटध्राणस्तं चेन्रमवधारयेः ॥ 
२ इदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्योदाहस्णम्‌ । ३ इद साहश्यप्रत्यमिशानस्थोदाह- 
रणम्‌ । ४ इदं वेलक्षण्यप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम्‌ । ४ एपूदाहरणेषु । 
& ब्याप्त्या वत्त मानम्‌ | ७ उदाइरणे । ८ गोत्वाबन्छिन्नप्रतियोगिताकम्‌ । 
६ गवयो वन्यपशुविशेषः तस्मिन्दृत्ति, गवयत्वावच्छिन्नानुयोगिताकमित्यथः । 
अन्रेद॑ बोध्यम-यनत्रि्पणाधीन निरूपणंं यस्य तत्तत्पतियोगी । अथवा 
यस्य सादश्यादिकं प्रदश्यते स प्रतियोगी यर्मिश्व प्रदश्यते सोडनुयोगी इति 
भावः । १० प्रत्यमिज्ञानस्थ विषय इति शेषः| ११ आऋ्रपि प्रत्यभिज्ञानस्य 
विषय इति सम्बन्धनीयम । 


३. परोक्ष-प्रकाशः प्७ 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ | एवमन्ये5पि 'प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतोति स्वयमु- 
स्प्रेक्ष्या:' । अत्र सर्वत्राउप्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम्‌ । 

$ १०. 'केचिदाहु:--अनुभवस्मृतिव्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञानं 
नास्तीति; तदसत; अनुभवस्य वर्त्तमानकालवत्ति“बिवत्त मात्र- 


१ तदित्थम-- 
इदमल्पं महदूदूरमासन्नं प्रांशु नेति वा | 
व्यपेक्षातः समक्षेडर्थ विकल्प: साधनान्तरम ॥ 
+>लघी० का २१। 
“इद्मस्मादरम” धृक्षोड्यमित्यादिः--परीक्षा ० ३-६,१० | अ्न्यक्च--- 


पयाम्बुभेदी हंसः स्यात षटपादं भ्रेमर: स्मृतः । 
सप्तपर्णस्तु तत्त्वज्ञेविज्ञेयो विषमच्छदः ॥ 
पत्चवण भवेद्र॒त्नं मेचकाख्यं प्रथुस्तनी । 
युवतिश्वे कश्शज्ञोडपि गएडकः परिकीत्तित: ॥| 
शरभोडप्यप्रभिः पादे: सिंहश्वारुसटान्वित्त: । 
इत्येबमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 
पयति यदा तदा तत्सड्डुलनमपि प्रत्यमिज्ञानमुक्कम्‌ दशनस्मरणकारणत्वा- 
विशेषात्‌ ।! प्रमेयर० ३-१०। २ चिन्तनीयाः । ३ प्रत्यभिशानभेदेघु | 
४ बौद्धा:। तेघामयमाशयः--“ननु पूर्वापरावस्थाविषयं परामशंज्ञान कथमे- 
कम्‌ ? विषयमभेदात्‌, परोक्ष्यापारोच्यलक्षणविरुद्धधमंसंसर्गाच् | तथा हि-- 
तदिति परोक्षमिदर्मिति साक्षात्कार/--न्यायवा०तात्पययेटी० प्ू० १४०, 
तस्माद्‌ द्वे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌, अयम्‌ इत्यनुभव”-न्यायमं० प्र० 
४४६ । अत्र बोद्धाना पूवपक्षत्वेनोल्लेखः। “ननु तदिति स्मरणमिद्मिति 
प्रत्यक्ञभिति शानद्वयमेव, न ताभ्या विभिन्न प्रत्यभिज्ञानाख्य वय॑ प्रतिपद्य- 
मा प्रमाणान्तरमुपलभामद्वे--प्रमेयर० २-२। ४ विवत्तः पर्यायः । 





जप न्याय-दीपिका 


अकाशकत्वम्‌, स्मृतेश्वातीतविवत्तेद्योतकत्वमिति तावद्वस्तुगतिः। 
कथं नाम तयोरतीवबत्तेमानसझ्लुलितेक्यसाइरश्यादिविषयावगा हि- 
स्वमू १ तस्मादस्वि स्मृत्यनुभवातिरिक्त तदनन्तरभाविसछुलन* 
ज्ञानम्‌ | तदेव प्रत्यभिज्ञानम ! 

$ ११. अपरे"' त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य 'प्र- 
स्पक्षेडन्त भाव कल्पयन्ति । तद्यथा-यदिन्द्रियानवयब्यतिरकानु- 
विधायि तत्प्रत्यज्ञभिति तावत्मसिद्धम, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुधि- 
धायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम , तस्मास्पत्यक्षमित्ति; तन्न; इन्द्रियाणां 
वत्तेमानदशापरामशमा/त्रो पक्षीण॒त्वेन वर्त्तमानातीतदशाब्या पकेक्‍्या- 
वगाहित्वाघटनात । न ह्मविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, चक्तुपा 
रसादेरपि प्रतीतिप्रसड्भात्‌ । 

$ १२. *ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां बत्तेमानदशाबगाहित्वमे- 
वेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामर्थ्यादशा"द्वयव्यापि- 





१ वेशेपिकादयः । २ यदुक्तम--'यस्तु भवतामस्य मानसत्ये प्रयासः स 
वरमिन्द्रियजत्वे एव भवतु »< » » पश्चाज्जायमानपीन्द्रिया थंसन्निफर्पप्रभव- 
तया प्रत्यक्ष भवत्येव ० >< विवादाध्यासिता विकल्पाः ६ प्रत्यमिशानरूपाः ) 
प्रत्यक्षाः, अव्यभिचा रित्वे सतीन्द्रिया थंसन्रिकर्षजत्वात्‌--न्यायवा ०तात्पय- 
टी० प० १४३, एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्मादेविशेषणमतीतक्षणविषय 
इति मानसी प्रत्यमिज्ञा--न्यायमं ० पृ० ४६१, "तेनेद्वियाथसम्बन्धात्पा- 
यृष्वे चापि यत्म्मृतेः। विज्ञानं जायते सर्व प्रत्यज्ञमिति गम्यताम ॥? मी० 
श्लो० सू० ४ श्लो० २३७। ३ त एव वेशेषिकादयः पुनराशड्डन्ते नन्विति। 
४ समवधान सन्निपात एकत्र मेलनं इति यावत्‌ । ५ दशाद्वययो: पूथापर- 
योरवस्थयोव्यापिनि व्याप्य वक्तिनि। 


३. पराक्ष-प्रकाशः 8 


स्येकत्वेडपि "प्रतीतिं जनयन्तु; अद्जनसस्क्ृतं चक्षुरिव *व्यवहिते- 
उथे। नहि चक्षुषा व्यवहिताथ प्रत्यायन सामथ्यमस्ति, अज्ञन- 
संस्कारवशात्तु तथात्वमुपलब्धम्‌" | “तद्वदेब स्मरणादि”" सह- 
कृतानीन्द्रियाग्यव दशाद्वयव्यापकमेकत्व॑ ( प्रत्याययिष्यन्तीति कि 
वप्रभाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तदप्यसत्‌; सहकारिसहस््र- 
१० समवधानेडप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुपो हि. अश्जनसंस्का- 
रादि: सहकारी स्वविपये रूपादावेव प्रवत्तेको नत्वविषये रसादी। 
११ अविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्व मिन्द्रियाणाम । तस्मात्त- 
सत्यायनाय" * ? *प्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, * सबतन्नापि विषय- 
विशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात । 


$ १३. "“किद्न, अस्पष्टेवेयं तदेवेदमिति प्रतिपत्ति:, तस्मादपि 
न तस्‍्या: प्रस्यक्षान्तर्भाव इति । अवश्यञ्चेतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु- 

१ ज्ञामम | २ अन्तरिते । ३ प्रत्यायनं ज्ञापमम्‌॥ ४ व्य- 
बहिताथप्रत्यायनसामथ्यंम | ५ दृष्म । ६ चक्षुरिव । ७ आदिपदेन 
पूर्वानुभवस्‍्य परिग्रहः | ८ ज्ञापयिष्यन्ति | ६ प्रमाणान्तर प्रत्यमिज्ञा- 
नाख्यम्‌ । १० मिलितडपि । ११ इन्द्रियाणामविपयमेब प्रदर्शयति 
अविषयश्येति। १२ एकत्वज्ञापनाय | १३ प्रत्यमिश्ञाननामकम्‌। १४ सर्वे- 
ध्वपि दशनेषु, सर्वेरपि वादिमिः स्वे स्वे दश्शने विपयमभदमाश्रित्येंव प्रमा- 
णभेदव्यवस्था कृतति भावः | १४ युक्तयन्तरेण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्ञान्त- 
भाव निराकराति किझ्चेति--स एवायमिति हि ज्ञानमस्पष्टमेब प्रत्यक्ष 
ठु न तथा तस्य स्पश्त्वात्‌ | ततोडपि न तस्य प्रव्यक्षेडन्तभांव इति भावः। 





7 द्‌ 'थें? पाठः। 2 द प 'शेयं! पाठः। 


६० न्याय-दीपिका 


रादेरेक्यप्रतीतिजननसामथ्य नास्तीतति। "अन्यथा लिप्लदशेन- 
ब्याप्तिस्मरणा दिसहकृतं चक्तुरादिकमेब वहचादिलिक्विज्लानं जनये- 
दिति नानुमानमपि प्रथक्‌ प्रमाण स्थात्‌, 'स्वविषयमात्र एव 
चरिताथत्वाश्चन्तुरादिकमिन्द्रियं न लिक्लिनि प्रवत्तितुं प्रगल्‍्भमिति 
चेत्‌ प्रकृतेनं क्रिमपराद्धम्‌ ? ततः स्थितं प्रत्यमिज्ञानाख्य॑ प्रथक्‌ 
प्रमाणमस्ती ति | 

$ १४- साहश्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्यं प्रथक्‌ प्रमाणमिति 
केचित्‌" कथयन्ति; तदसत्‌ ; स्मृत्यनुभवपूव कसझ्कूलनज्नानत्वेन 





१ चक्षुरादेरे क्यप्रतीतिजननसामध्यस्वीकरे । २ ननु चक्षुरादेः स्वविषय 
एव पुरोदश्यमाने धूमादौ प्रवत्तेन परोक्षे वहथादो लिझ्डिनि प्रवत्तितं सामथ्ये- 
मस्ति, ततोडनुमानं प्रथगेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; प्रत्यभिज्नाने5प्येतत्समानम्‌ , 
तत्रापि हि इदन्त्वोलिखित एवार्थे देवदत्तादों चक्षुरादेः प्रत्नत्तिनं परोत्षे 
णकत्वे कुमारयुवाब्रद्धावस्थाव्यापिनि देवदत्तत्वादी। तदुक्तम्‌-- 

तया (द्रव्यसंवित्त्या) यावत्स्वतीतेषु पर्यायेष्वरित संस्मृति: । 

केन तदयापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य बायते ॥ 

बालको5हं य एवासं स एवं च कुमारकः | 

युवाना मध्यमो बृद्धोडघुनाउस्मीति प्रतीतितः ॥! 

--तक्त्वाथश्लोकवा८४० १६०। 
एतदेवाह स्वविषयेति | ३ समर्थम्‌। ४ प्रत्यभिज्ञानेन | ५ नेया- 
यिकाः:, सीमांसकाश्च, तत्र तावन्मीमांसकाः--“ननु गोदशंनाहितसंस्का- 
रस्य पुनगवयदरशनाद्‌ गवि स्मरणे सति “अनेन समानः स? इत्येबमाका- 
रस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वान्न प्रत्यमिशानता | साहश्यविशिष्टो हि विशेषों 
( गोलक्षणो धर्मी ) विशेषविशिष्टं वा साइश्यमुपमानस्थेव प्रमेयम!--- 


३- परोक्ष-प्रकाशः ध्श 


प्रत्यभिन्नानत्वानतिवृत्ते:। अन्यथा गोविलक्षणो महिषर इत्यादि- 
विसदशत्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्दूरमित्यादेश्व प्रत्ययस्य सप्रतियो- 
गिकस्य प्रथक्‌ प्रमाणत्वं स्यात्‌। ततो 7वेसादइश्यादिय्रत्ययबत्‌ सा- 
इृश्यप्रत्ययस्थापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वमे- 
बेति प्रामाणिकपद्धति: । 








प्रमेयक ० ३-१० | उक्तज्च-- 

दश्यमानायदन्यत्र विज्ञानमुपजायते । 

साहश्योपाधिवत्तज्ल्ेरूपमानमिति स्थृतम ॥॥ 

तस्माद्यत्स्मयते तत्स्यात्साहश्येन विशेषितम । 

प्रमेयमुपमानस्य साहश्य बा तदन्बितम ॥| 

प्रत्यक्षेणाउबबुद्धेडपि साहश्ये गबि च॒ स्मृते । 

विशिष्टस्यान्यतः सिद्धरपमानप्रमाणता || 

>+मी० श्लीौ० उ० ३६, ३७, ३८ 
इति प्रत्यभिशानस्योपमानरूपता निरूपयन्ति, 'तद्समीक्षितामिधानम- 

एकत्वसाहश्यप्रतीत्योः सड्डलनशानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌। सं 
एबायम! इति हि यथा उत्तरपयावस्य पूर्वपयायिणुंकताप्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा, 
तथा सादृश्यप्रतीतिरपि 'अनन सहृशः इति ६ प्रत्यमिशा ), अविशेषात्‌” 
--प्रमेयक० ३-१० । कथमन्यथा वलक्षण्यग्रतीतिरपि प्रमाणान्तरं न स्थात्‌! 
नेयायिकास्तु आगमाहितसस्कारस्मृत्यपेज्षं सास्प्यशानमुपमानम्‌ | यदा 
हानेन श्रुत॑ं भवति “यथा गौरेव गवयः इति। प्रसिद्धे गोगवयसाधम्पें पुन- 
गंवा साधर्म्य पश्यतोडस्प भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपक्ति/ 
--न्यायबा० १-१-६ | समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्वोपमानमिति प्रतिपाद- 








पिन मम] 
वसद्र्य दे परातपाठ: | 


६२ न्याय-दीपिका 


[ तर्कस्य निरूपणम्‌ ] 

$ १४- अस्तु प्रत्यभिज्ञानम) कस्तहि तके: ९ व्याप्तिज्ञानं तकेः। 
साध्यसाधनयागेम्यगमकभावप्रयाजका". “व्यभिचारगन्धासहि- 
उगुः सम्बन्धविशेपो व्याप्तिरबिनाभाव इति चा व्यपदिश्यते । 
5तत्सामथ्यत्खिल्वग्स्यादिं घूमादिरेव "गमयति न तु घटादि:, तद- 
भावात्‌ । तस्याश्वा विना भावापरनाम्न्या:2 व्याप्त: प्रमिती यत्साथ- 
कतम॑ तदिदं तकाख्य॑ प्रमाण मित्यथ:। तदुक्क श्लाकवारत्ति कभाष्ये-- 
“साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिवृत्तिरूपे हि फल साधकतमम्तकः”* 


यन्ति; तन्न: वेलकन्ञण्यादिप्रत्यवानामप ग्रमाणान्तरत्वानुपद्भात । तथा 
चोक्त श्रीमद्धद्ठा कलडुदेवे:-- 
जउपमान प्रसिद्धाथसाधर्म्यान साध्यसाथनम | 
तद्रेधर्म्यात प्रमारां कि स्थान संज्षिप्रतिपादनम | 
ग्रत्यक्षार्थान्तरापक्षा सम्बन्धप्रतिपद्मतः। 
तत्प्रमाणं न चत्सवमुपमानं कुतम्तथा ॥ 
>जलघीय० का० १६, २० | 
श्रते। 'यथेव हि एकदा घ्रटमुपलब्घवतः पुनस्तस्पेव दशने 'स एवाय॑ घटः? 
इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तथा “गोसद्शों गवयः” इति सड़ तकाले गोसहशग- 
वयाभिधानयोव।च्यवाचकसब्बन्धं प्रतिप्म पुनगंवयदर्शनात्तत्यतिपत्तिः प्रत्य- 
भिज्ञा किन्नेप्यते !-प्रमेयक० ३-१० | 
१ प्रसाधकः | २ व्यभिचारशुन्धः | ३ नियमरूप:। ४ व्यासियलात | 
५ शापयति | ६ व्याप्तेग्भावात्‌ | ७ श्लोकवात्तिकभाप्ये यदुक्‍्त तत्किडिचत्‌- 
शब्दभेदनेत्थं वत्तते--'प्रमाणं तकः साज्ञात्परम्परथा च स्वाथनिश्चयने फले 





प्रतो "च नास्ति । 2 “नाम्नो' इति द आ प म प्रतिपाठः | 


३. परोक्ष-प्रकाशः ६३ 


[ १-१३-११४ ] इति। ऊहू इति तकेस्येब 'व्यपदेशान्तरम्‌। सः 
च तकरतां व्याप्ति 'सकलदेशक्रालोससंडारेण विफ्यीकरोति | 

$ १६. किमस्योदाहरणम्‌ ? उच्यते-यत्र यत्र धूमवक्त्व॑ तत्र 
तत्राग्निमस्ब॒मिति | अन्न? हि धूमे सति भूयोडग्न्युपलम्भ अग्न्य- 
भावे च धूमानु+लम्भे। सबक सबेदा धूमाऊग्निं न व्यभिचरति'* 
इत्येब॑ सरपिसंहारणाविनाभाविज्ञान पश्चादुत्पन्न तकाँख्य॑ प्रत्य- 
क्ादे: प्रथगेव । “प्रत्यक्षस्य2 'सन्निहितदेश एबं “घूमाग्निसम्बन्ध- 
प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम । सर्वोपसंहारबती हि व्याप्ति: । 

६ १७. ननु यद्यपि: ग्रत्यक्षमात्रं व्याप्तिविषयीकरणे' शक्‍तं 
न भवति तथापि बिशिष्ठ प्रत्यक्ष तत्र' * शक्तमेव | तथा हि--महान- 


साधकतमलाग्रत्यक्षतत । स्वविषयस्थ खाध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि- 
वृत्तिरूप साक्षात्वाथनिश्चयने फले साधक्रतमम्तर्क:। परम्परया तु 
स्वाथानुमाने हानोपादानोपेन्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवति । 

१ नामान्तरम्‌। २ स्वदेशकालाअच्छेदेन | ३ अस्मिन्नल्लेखे | ४ 
धूमोउग्न्यमावे ने भवति।, अधि खग्निमद्धाव एवं भव॒ति, इति भावः । 
भू न हि प्रत्यक्ष यावान्कश्रिद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्पेब कार्य 
नाथान्तरस्पेतीयता व्यापागन्‌ कतु समथम , सन्निहितविषयत्नलोत्पत्तरवि- 
चारकत्वात्‌र ल्घी० स्वोपज्ञविंग का० ११, अष्टस० प्रृ० रु८०५ 
प्रमाणप० प्र० ७०, प्रमेयक० ३-१३। ६ समीपवत्तिनि योग्यदेश एब 
महानसादौ, न दूरबर्तिनि परोक्षे देशे | ७ नियतघूमाग्न्योः सम्बन्धज्ञापनात्‌ | 
८ प्रत्यक्षसामान्यम्‌ | £ समर्थम्‌ | १० व्याप्तिविषयीकरण । 





॥ अग्न्यनावे च धूमानुपलम्भे! इति पाठो मुद्रितप्रतिपु नास्ति। 
2 प्रत्यक्षसम्य हि! इति मे प ग्रतिपाठः । 


६४ न्याय-दीपिका 


सादी तावत्मथमं धूमाउग्न्योदेशेनमेक प्रत्यक्षम , तदनन्तरं भूयो" 
भूयः प्रत्यक्षाणि प्रवर्त्तन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विषयीकरणसमर्थानि, अपि तु पूरेपूर्वानुभूनधूमार्निस्मरणत्तत्स- 
जातीयत्वानुसन्धानरूप प्रत्यभिज्ञानसहकृत: कोडपि*  प्रत्यक्ष- 
विशेषा व्याप्ति सर्वो पसंहारवतीमपि7 ग्रृह्माति। तथा च स्मरण प्रत्य- 
भिज्ञानसहकृते प्रत्यक्षविशेष व्याप्तिविषयीकरणसमर्थ किं तर्का- 
खु्येन प्रथकप्रमाणेनेतिः केचित ; 'तेडपि नन्‍्यायमार्गानभिज्ञा:; 
“सहकारिसहखसमवधानेडपि विपयश्रवृत्तिन घटत इत्युक्तत्वात । 
तस्मात्पत्यक्षेण व्याप्तिअहणममझ्ञसम्‌ । इदं तु समश्लसम्‌-स्मरणम 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ , भूयोदशनरूपं प्रत्यक्ष च मिलित्वा तादशमेक ज्ञान 
जनयन्ति यद्दयाप्तिमरहदणसमर्थ मिति,तकेश्च स एव । अनुमाना दिक 
तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव * । 


१ पुनः पुनः । २ अ्रनिर्दिष्नामा । ३ नंयायिकादयः | ४ समाधत्ते 
तेडपीति । ५ प्रत्यक्षस्थ पुरोवत्तिधूमवहिव्यक्तिविषयत्वेडप नापुरो 
बत्तिसकलघधूमवहिव्यक्तिवपयत्वम्‌ , तासा तदयोग्यत्वात्‌ । सहकारिणाम- 
विषये पत्यक्ञस्य प्रवत्तकत्वाघटनाच। ६ न नह्यनुमानादिना व्याप्तिग्रहरं 
सम्भवति, अन्योन्याश्रयादिदोपात्‌। अनुमानन दि व्याप्तिग्रहण चेत्तहि 
प्रकृतानुमानेनानुमानान्तरेण वा ! प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः | तथा 
हि--सत्या व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्याव्मलाभस्तदात्मलाभ ञर॒ सति व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरेति । अ्नुमानान्तरेंण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रति- 
पत्तिप्यनुमानान्तरेशेत्येवमनवस्था स्थात्‌ | ततो नानुमानादइथाण्तिग्रहणम्‌ | 
नाउप्यागमादेः, तस्थ मिन्नविषयत्वात्‌ | यदुक्कम-- 'नाउप्यनुमानेन ( व्या- 





7 'सर्वोपसंदारबतीमपि! इति पाठों झुद्वितप्रतिषु नास्ति | 


३, परोक्ष-प्रकाशः ६५ 


$ १६. बौद्धास्तु "प्रत्यक्षप्र्ठणावी विकल्प: व्याप्तिं ग्रह्मातीति 
मन्यन्ते | त एवं पृष्टचव्याः. स हि विकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाण- 
मितिए यद्यप्रमाणम्‌ , कथं नाम तद्गृहीतायां व्याप्ती 'समाश्वासः? 
अथ प्रमाणम्‌ , कि प्रत्यक्तमथवाउनुमानम्‌ ? न तावत्पत्यक्षम्‌, 
अस्पष्टप्रत्तिभासत्वात्‌। नाप्यनुमानम्‌, लिड्नदशेनाथनपेक्षत्वात्‌ | 
ध्ताभ्यामन्यदेव किश्वित्पमाणमिति चेदागतस्तहिं तकेः। तसदेच॑ 
तकखख्य॑ प्रमाणं निर्णीतम । 

| अनुमानस्य निरूपणम्‌ | 

$ १७. इृदानीमलुमानमनुवण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 

भानम | इहानुमानमिति लक्ष्यनिदेशः, साधनात्साध्यविज्ञान- 





सिग्रहणम ), प्रकृतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाड्वतारात्‌ । 
आगमादेरपे मिन्नविपयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोष्पि तत्प्रतिपत्तिरिति! 
प्रमेयर० ३-१८। श्रीमड्ट्टा कलड्डुदे बे र॒प्युक्तम-- 
“अविकल्पधिया लिड्ढें न किब्ित्सम्प्रतीयते । 
नानुमानादसिद्धत्वास्प्रमाणान्तरमाओञसम ॥।* 
-लघीय०का० ११ 
अतः सूघ्ठूक्ते ग्रन्धक्ृता अनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहरं प्रत्य- 
सम्भाब्यमेब” इति। 
१ निविकल्पकपत्यज्नानन्तरं जायमानः | २ प्रामाण्यम्‌ | ३ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ | ४ साधनात्‌ साध्यविज्ञाममनुमानं ४ : -जन्यायबि० का० 
साधनात्साध्यविजश्ञानमनुमानम'--परीक्षामु० ३-१४, साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानमनुमानं विदुबंधाः' |--तत्त्वाथश्लो० १-१३-१२० | 


६६ न्याये-दीपिकॉ 


म्रिति लक्षणकथनम्‌ । साधनाद्धूमादेलिंज्वात्साध्ये3ग्न्यादी लिज्लिनि 
यदिज्ञा्न जायते तदनुमानम, "तस्येवा5र्न्याश्व्युस्पत्तिविच्छित्ति- 
करणत्वात्‌ | न पुनः साधघनझ्ञानमनुमानम, तस्थ साधनाव्युत्प- 
त्तिविच्छेदमात्रोपक्षीणत्वेन साध्याज्ञाननिवर्जकत्वायोगात । “ततों 
यदुक्तं नेयायिके:-“लिज्लपरामशॉो नुमानम्‌_ [न्यायवा ० १-१-#उद्धृत] ९ 
इत्यनुमानलक्षणम्‌ +, तद*विनीतविल्लसितमिति निवेदितं भवति । 
“बयं त्वनुमानप्रमाणस्रूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिड्लपरा- 
मशेः *कारणामिति मन्यामहे स्मृत्यादि * *स्वरूपलाभे5नुभवादि- 
बतू। तथा हि--धा रण ख्योडनुभव: स्मृतो हेतु: । तादालिकानुभव- 
रम्ृती प्रत्यभिज्ञाने। स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यसाधनविषया- 


१ साध्यशानस्येव। २ अग्न्यादेरव्युसत्तिरशान तस्था विच्छिसिनिरासस्त- 
त्करणत्वात्‌ साध्यशानस्य, अतः साधनांज्जायमारन साध्यज्ञानमेवानुमानमिति 
भावः | ३ साधनज्ञानस्थ | ४ साधनसम्बन्ध्यशाननिराकरणमातैणव कृता- 
थेत्वेन । ५ यतश्र साधनशारन नानुमानं॑ ततः। ६ अपरे तु मन्यन्‍्ते 

' लिड्डपरामशों नुमानमिति | वर्य तु पश्यामः सर्बमनुमानमनुमितेस्तन्नान्त- 
रीयकत्वात्‌ । प्रधानोपसजनताविवन्ञाया लिड्ञपरामश इति न्याय्यम्‌ । 
कः पुनरत्र न्यायः ? आनन्तयप्रतिपत्तिः | यस्माल्लिज्ञपरामशादनन्तरं शेषा- 
थप्रतिपत्तिरेति । तस्माल्लिड्रपरामशों न्याय्य इति |-न्यायबा० प्र॒० 
४५, | लिब्डफ्रमरशी लिड्शानमित्यर्थ: | ७ अविनीतेरविचारिभिविलसितं 
परिकल्पितमत एंव तदयुक्तमिति भावः। ८ जेनाः। ६ लिब्ल्‍जज्ञानमनु- 
मानस्योतपत्ती कारण न॑ तु स्वयमनुमानमित्यर्थः। १० आदिपदेन प्रत्य- 
भिशादीना ग्रहणम ! 





] 'करणं' इति मु प्रतिपाठः | 


३. परोत्ष-प्रकाशः तट 


अतक । 'तहल्लिडज्ञानं व्याप्तिस्मस्णशद्सिहकूतमनुमासोस्पत्ती 
निबन्धनमित्येतत्सुसड्गतमेच * । 

$ १८. *ननु “भषत्म मते साधनमेवानुमाने 7 हेतुने तु सांधन- 
ज्ञानं 'सांधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम' इति “चचनादिति चेत्‌; नः 
साधनाक्त्यित्र निश्चयपथप्राप्ताद्धमादेरिति विचक्षणात्त'। अनि- 
अयपथप्राप्तस्थ घूमादे: साधनत्वस्येवाघटनात्‌ । तथा चोक॑ 
तस्वाथश्लोकवार्शिके2-“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान विंदुरबुधा:” 


[ १-१३-१२० ] इति। खाधनाज्ज्ञायमानाद्धमादेः साध्येडग्न्यादौ 
लिक्लिनि यद्विज्ञानं तदनुमानम्‌। अज्ञायमनस्य "तस्य साध्यज्ञान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतधूमादी ना“ मध्यग्न्या दिज्ञानोत्पक्ति३- 
प्रसद्भ:। तस्माज्ज्ञायमानलिज्ञकारणकस्य " साध्यज्ञानस्यव साध्या- 


१ स्मृत्यादिवत्‌ । २ अस्मदीय कथन सुयुक्तमेव | १ नेयायिकः शड्डते 
नन्विति। ४ जेनानाम्‌। ४ पूर्व निरूपणात्‌ । ६ अ्रत एवाकलड्डुदेव रुक्तम- 

लिब्लात्साध्याविनाभावा भिनिवोधेकलक्षणात्‌ ! 

लिड्विधीरनुमाने तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥| लेत्री०का० १२। 

७ साधनस्य |) ८ जनानाम ) ६ शायमानं लिड् कार्र्ण यसय तज्शाय- 
मानलिड्ञकारणर्क तम्य साध्याविनाभावित्वेन निर्णोतसाधनहैतुकस्थेत्यथ:ः ॥ 
अन्रेट बोध्यमू--न हि वर्य केवल लिब्लमनुमाने फारण मन्यामहे, अरपि 
त्वन्यथानुपपन्नल्वेन निश्चितमेव, अज्ञायमानस्य लिक्लस्यानुमितिकरणत्वा- 
सम्भवात्‌ । अन्यथा यस्य कस्याप्यनुमितिः स्थात्‌ | एतेन यदुक्क॑ नेयायिके:- 





अनुमानहेतुः शत द प प्रत्योः पाठः। 2 'श्लोकवात्तिके' इति 
मुद्रितप्रतिषु पाठः । 3 'ज्ञानोव्याद! इति द प्रतिपाठः | 





द्द्द न्याय-दीपिका 


व्युपक्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वं न तु " लिज्ञपरामशदिरिति बुधा: 
प्रामाणिका* विदुरिति वात्तिकार्थ:। 


“अनुमायां ज्ञायमानं लिड्गं त करणं न हि। 
अनागतादिलिड्जन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 
यद्यनुमितौ लिद्ग' करण स्यात्तदाइनागतेन विनष्टेन वा लिक्ञ न (इयं 
यशशाला वह्लिमती भविष्यति, भाविधूमात्‌ | इये यज्ञशाला वहिमत्यासीत्‌ + 
भूतधूमात्‌ [ सिद्धान्तमु० टिप्पण ) इल्येवंरूपेण) अनुमितिन स्थादनु- 
मितिकरणस्य लिझ्ञस्य तदानीममावात*--सिद्धान्तमुक्कावली ६७; ततन्नि- 
रस्तम्‌ ; लिझ्डस्य शायमानस्य करणत्वानभ्युपगमेडश्ञायमानादपि लि8झ्ादनु- 
मितिप्रसज्ञातू । किझ्च, वर्चमानत्वेन प्रतीतस्थेव लिक्ञस्यानुमितिहेतुत्वं 
न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयोलिज्ञत्वस्थवाघटनातू । न हि कश्वि- 
स्रेज्ञावान्‌ भाविधूमात्माविवहिमतीतधूमादतीतवह्नि वाइनुमिनीति । तस्मा- 
ज्ञायमानलिड्कारणकस्पेव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ | 
१ नेयायिकाद्यमिमतस्थ | २ अकलझ्डुदेवा न्‍्यायविनिश्चये ( का० 
१७० )। ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादितक््वाथश्लोकवात्तिकीयवात्ति- 
कस्यार्थ:। वात्तिकलक्षणं तु-- 
अक्कानुक्त द्विस्क्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते। 
तं ग्रन्थ वाक्तिक प्राहुर्वात्तिकज्ञा मनीषिण: ॥” 
--पाराशरोपपुराणु अ० ध्ष 
“क्कानुक्द्विरक्ानां विचारस्य निबन्धनम । 
ट्ेतुभिश्र प्रमाणुश्व एतद्ात्तिकलक्षणम्‌ 
>८ है »< 
'उक्तानक्तदुरुक्तानां चिन्ताकारि तु वाश्तिकम । --हैमकोश 
वाक्तिक द्वि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारों विशेषामि- 
धानं प्रसिद्धम्‌ । --तत्त्वाथश्लोकवात्तिक प० २। 





३. परोक्ष-प्रकाश: द्द्ह 


[ साधनस्य लक्षणकथनम्‌ ] 

$ १६. कि तत्साधनं यद्ध तुक॑ साध्यक्षानमनुमानम्‌ १ इति 
चेत्‌; उच्यते; निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिक॑ साधनम्‌ । "यस्य 
रसाध्याभावासम्भवनियमेरूपा. व्याप्त्यचिनाभाषाग्परपर्याया 
साध्यान्यथानुपपत्तिस्तकाख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमि- 
त्यथे: | तदुक्क कुमारनन्दिभट्टा रके:-- 

“अन्यथानुपपत्येकलक्षण लिझ्बमद्भ-थते7[ *बादन्याय “ )इति। 

[ साध्यस्य लक्षसकथनम्‌ ] 

$ २०. कि तत्साध्यं यदविनाभावः साधनलक्षणम्‌ ९ उच्यते; 
शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं साध्यम्‌र । यत्परत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन 
साधयितुं शक्यम्‌ ; वाद्यभिमतत्वेनाभिप्रेतम्‌ “, 'सन्देहाद्याक्रान्त- 
त्वेनाप्रसिद्धम , तदेव साध्यम्‌ | *अशकक्‍्यस्य साध्यत्वे “वहय॑नुष्ण- 

१ साधनस्य । २ खसाध्याभावे न भवत्ीति नियमरूपा। ३ यद्यपि 
कुमारनन्दिनोडयं बादन्यायों नेदानीमुपलभ्यत तथापीर्य कारिका सहोस्राद्धेन 
विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षाया कुमारनन्दिभद्वारकेः, पत्रपरीक्षायां च 
“कुमारनन्दिभद्टा रकेरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्‌! इति शब्दोल्लेखपुरस्सर- 
मुद्धृताइस्ति। ४ श्रीमाणिक्यनन्दिभिरप्युक्रम--“इष्टमबाधितमसिद्ध' 
साध्यमः--परीक्षा ० ३-२० । ५ इृष्टम्‌। ६ अब्युत्पत्तिसंशयविपयासबि- 
शिष्टोडर्थः साध्य इति भाव: | 'सन्दिग्बविपयंस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं 
यथा स्यादित्यसिद्धपदम!--परीक्षा० ३-२१ । ७ बाधितत्व | ८ 


“वहिरनष्णो द्रव्यत्वात्‌! इत्यादो वहावुष्णस्पशंग्राहिणा प्रत्यक्षेण बाधित- 
स्यानुष्णत्वादेरपि साध्यत्वं स्थात्‌ | 








7 'लिझ्लमभ्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः। 


छ्ण न्याय-दीपिका 


त्यादेरपि साध्यत्वप्रसज्धनत्‌ । अनभिप्रेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस- 
ज्रात्‌” । प्रसिद्धस्य साध्यस्के पुनरनुमानवेयर्थ्यात्‌* । तदुक्कन्‍्याय- 
बिनिश्चये-- पर 

“स्ाध्यं शक््यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततोड्परम | 

साध्याभासं विरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः” ॥[१०रा।' इति। । 

8 २१. अयमर्थ:2--प्रच्छक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध। तत्साध्यम्‌ । 
ततो5परं साध्या मासम्‌। कि तत्‌ 3 ९ विरुद्धादि । विरुद्ध प्रत्यक्षादि- 
बाधितम्‌। आदिशब्दादनभिप्रेतं अ्रसिद्धा चेति। कुत एतत ९' 
साधनाविषयत्वतः । साधनेन गोचरीकत्तुमशक्यत्वादित्यकलडू- 
देवानाममिप्रायलेशः । तद्भिम्रायसाकल्यं“ तु॒'स्याह्मदविद्या- 


१ स्पेश्साधनायोगात्‌ । अ्रत एवाह---श्रनिष्ट ध्यक्षादिबा घितयोः साध्य- 
त्वं मा भूदितीशवाधितवचनम!--परीक्षा० ३-२२ । रसाधनाह हि साध्यम्‌ 
साधन चासिद्वस्येव मवति न सिद्धस्य, पिश्पेषणानुषज्ञात्‌ । तथा चासिद्ध- 
स्थ साघनमेकनुमानफल सिद्धस्य तु सांध्यत्वे तस्य प्रागेव सिद्धत्वेना- 
नुम्रानवैफल्यं स्यादेवेति मावः | यदुक्‍तं स्याद्वाद विद्यापतिना--प्रसिद्धा- 
दन्‍्यदप्रसिद्ध । तदेव साध्यं न प्रसिद्ध तन्न साधनवेफल्यात्‌ ।' प्रसिद्धिरेव हि 
साधनस्य फलम , सा' च' प्रागेव सिद्धति'--न्यायवि० लि० प० ३११ । 
३ शकक्‍्यादिलक्षणात्साध्याद्विपरीतम्‌ | ४ अभिफ्रायस्य संक्षेप: । ५ अक- 
लझुदेवानामभिप्राय्सामस्त्यम. । ६ श्रीमद्धदिराजक्तर्यों न्‍्यायविनिश्रय- 
विवरणकारः | 


॥_ आ द प्रत्योः 'इति! पाठों नास्ति। 2 “अस्यायमर्थ” इति | 
प्रतिपाठः:। 3 (कि तत्‌ ? इति द प प्रत्योनाल्ति । 


३. परोक्ष-क्काशः ज्श्‌ 


पतिवेदा । साधनसाध्यह्यमधिकृत्य' *श्लोकवार्त्तिकब्घ2-- 
उश्रन्यकानुपपक््येकलक्षण तत्र साधनम | 
साध्यं शक्ष्यमशिप्रेतम प्रसिद्धमुदाह्मतम | 
[ १-१३-१२१ ] इति। 
8 २२. तदेवमबिनाभावनिश्चयेकलक्षणात्साध नाच्छक्या भिप्रे- 
ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम्‌ १ 
[ अनुमान द्विघा विभज्य स्वार्थानुमानस्य मिरूपणम ] 


$ २३-तदनुमानं द्विविधम--स्वाथेम्‌ , परार्थ च। तत्र स्वयमेव 
*निश्चितत्सघनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम। परोपदैेशमनपेच्रज 
स्ववमेच.. निश्चितात्पराक्तकानुभूतव्याप्तिस्मरण*सहकृत्ताद्धुमादेः 
साधनादुत्पन्न॑ पजतादौ धर्मिस्यग्न्यादे: साध्यस्य ज्ञानं स्वार्था- 








१ आश्रित्य । २ तत्त्वाथश्लीकवात्तिकम्‌ | ३ अ्रन्यथानुपपत्तिरवि- 
लाभावः, सा एवेका लक्षण स्वरूपं यस्य तत्तथा साधन न पतक्तिधर्मत्क- 
दित्रितवलक्ष्ं पञ*चलक्षण्ण वा बौद्धनेयायिकाभिमत्म्‌ । ४ उक्तलज्ञण- 
'लक्षितम्‌ । ४ प्रत्यक्षादिना शञातातू । ६ प्रतिज्ञादिवाक्थप्रयोगम्‌ । ७ 'हितु- 
अहणसम्बन्धस्मरणपूर्वक जायमारन साध्यशान स्वार्थानुमानम्‌, यथा ग्रहीत- 
धूमस्य स्मृतव्यासिकस्य पव॑तो वहिमान! इति ज्ञानम्‌। श्रत्र हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः समुदितयोरेव कारणत्वमक्सेय्म्--जैनतकेभा ०पृ० १२ । 
अनुमाता हि पव॑तादौ धूम दृष्ठा महानसादी गहीतव्यास्ति स्मृत्वा व 'पर्वततोड्य॑ 
वहिमान! इत्यनुमिनाति। यत्रेयमनुमितिः परोपदेशमनपेक्ष्य स्थयमेच निश्चि- 
तात्साधनाद्भधवति तत्खार्थानुमानमिति भावषः। 





7 “विवेद! इति म्रु प्रतिपाठः | 2 “बच इति द्‌ प्रतो नास्ति । 


७२ न्याय-दीपिका 


नुमानमित्यथे: | यथा--पवेतो 5यमग्निमान्‌ धूमवत्त्वादिति। "अर्य॑ 

हि रवार्थानुमानस्य ज्वानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख: । यथा अय॑ घट:? 

इति शब्देन प्रत्यक्षस्थ* । 'पवेतोडयमग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌? इत्यनेन 

प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तब्यमा । 
[ स्वार्थानुमानस्याज्डप्रतिपादनम्‌ ] 

६ २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्थ त्रीण्यज्ञानि- घर्मी, साध्यम्‌, 
साधन तर । तत्र साधनं “गमकल्वेनाड्म्‌ । साध्यं तु गम्यत्वेन"। 
धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेत । *आधारविशेषनिष्ठतया हि सा- 
ध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌, धममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्वयकाज्न एव 
सिद्धत्वात्‌, यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत््वमिति | 

$ २४५. “अथवा2, पत्तों देतुरित्यद्नद्दयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य- 
धम विशिष्टस्य धर्मिण: पक्तत्वातू। तथा च स्वार्थानुमानस्य घर्मि- 
साध्यसाधनभेदात्त्रीण्यज्ञानि। पक्तसाधनभेदादल्जद्वयं वेति सिद्धम्‌, 








१ ननु स्वार्थानुमानस्य शानरूपत्वात्कर्थ तस्य 'परवेतीडयमग्निमान्‌ धूमव- 
त्वात! इति शब्देनोल्लेख:? इत्यत आह अयमिति। अनुमाता येन प्रकारेण 
स्वार्थान॒मान करोति तत्पकारप्रदर्शना थ मेव शञानरूपस्यापि तस्य शब्दविधियो- 
ल्लेखः | भवति हि यथा “इदं मदीयं पुस्तकम्‌! इति शब्देन प्रत्यक्षस्था- 
प्युल्लेखः॥ ततो न कोडपि दोष इति। २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्धः | 
३ पत्तः । ४ झपकत्वेन | ४ शाप्यत्वेन । ६ धर्मिणः स्वार्थानुमानाज्ञत्वे 
युक्ति | ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्थाज्जप्रतिपादनार्थमाह अथदेति। 





३ भ॒ मु प्रतिषु 'स्थितिरवगन्तव्या! इति पाठः॥ 2 “अथवा” इति पाठो 
मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


३. परोक्ष-प्रकाशः ७३ 


*विवज्ञाया *बेचित्यात्‌। उपूबेत्र हि धर्मिधमभेदविवक्षा। *उत्त- 

रत्र तु। “तत्समुदायविवत्षा। स एप धर्मित्वेनाभिमत: प्रसिद्ध 

एव। तदुक्तमभियुक्ते:--“अ्रसिद्धो धर्मी” [परीक्षा० ३-२७] इति। 
[ धर्मिणस्त्रिधा प्रसिद्धिनिल्पणम्‌ ] 


$ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः 'क्वचित्प्रमाणात्‌ , कचिद्विकल्पात्‌, 
५क्चित्प्रमाणविकल्पाभ्याम्‌ू । तत्र :प्रत्यक्षाद्यन्यतमावधृतत्व॑ 
प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ू । अनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गो चरत्वं 
बिकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । “तदूद्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम । 

$ २७ १*प्रमाणसिद्धो घर्मी यथा--धूमवत्त्वादग्निमस्‍्ते साध्ये 
परवेत: । **स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी 
यथा--अ्रस्ति सबेज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्वा धकप्रमाणत्त्रा दित्यस्तित्वे 
साध्ये सवेज्ञ:। अथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरविषाणम्‌ | सवेज्ञों ह्स्तित्वसिद्ध: प्रागू न प्रत्यक्षादिश्रमा- 





१ प्रतिपादनेच्छायाः | २ मिन्नत्वात्‌ | ३ अद्भत्रयप्रतिपादने | ४ अच्ज- 
इयबचने । ५ धमंधर्मिणोरेक्यविवक्षा, यतो हि तत्समुदायस्य पक्ष॒त्व- 
बचनात्‌ । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः | ८ प्रत्यक्षाक्तादीनामन्यतमेन प्रमाणे- 
नावधृतत्व॑ निश्चितत्वमित्यथः | ६ प्रमाणविकल्पोमयविषयत्वम्‌ | १० 
उक्काना त्रिविधधर्मिणा क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति। ११ 
पवतः | 





7 ढ प्रतो (तु! सथाने “च'! पाठः॥। 2 अनिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय! 
इति द प्रतिपाठः । 


एड न्याय-दीपिका 


शणशसिद्धः, अपि तु "प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोड्य॑ 
धर्मी। तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्ध : प्राग्विकल्पसिद्धम्‌* । 
3उस्यसिद्धों धर्मी यथा--शब्दः परिणामी क्ृतकत्वादित्यत्न 
शब्दः। स हि वर्त्तमानः प्रत्यक्षगम्यः, भूतो भविष्यंश्र विकल्पगम्य:। 
स॒ सत्रोंडपि धर्मोति प्रमाणविकल्पसिद्धों धर्मी। प्रमाणोंभयसि- 
डयोधमिणो: साध्ये कामचार:" । विकल्पसिद्ध तु॒ धर्मिणि 
5 सत्तासत्तयोरेव साध्यत्वमिति नियम: । तदुक्तम--“विकल्पसिद्ध 
»तरिमिन्सत्तेतरे* साध्य”* [ पराज्ञा ३-२८ ] इति ! 

$ २८. तदेवं परोपदेशानप क्षिण: 7साधनादू " ' दृश्यमानाद्धमि- 
निष्ठतया साथध्ये यद्विज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम्‌ । तदुक्कम-- 





१ सम्भावनामात्रसिंडः, सम्भावना प्रतीतिरविकल्प इत्येका्थः। २ 
तथा चाहुः श्रीमाणिक्यनन्दिनः---विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साथ्ये' 
“अस्ति सवंशो, नास्ति खरविषाणम!--परीक्षा० २-२८,२६ | ३ प्रमाण- 
विकल्पसिद्धः। ४ अतन्र शब्दत्वेन निखिलशब्दाना ग्रहणम्‌ , तेषु वत्तमान- 
शब्दाः श्रावशप्रत्यक्षेणेंब गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्व प्रतातिसिद्धाः 
सन्ति | अतः शब्दस्योभयसिद्धघर्मित्वमिति मावः | ५ अनियमः । ६ सत्ता 
अस्तित्वम्‌ू , असचा नास्तित्वम्‌, ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्धा धर्मिणि 
साध्ये भवतः, “अस्ति सवज्ञ: इत्यादी सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम! 
इत्यादौ चासत्ता साध्या इत्येब॑ नियम एव, न प्रमाणोमयसिद्धधर्मिवत्कामचार 
इत्यवसेयम । ७ धर्मिणि | ८ सत्तासत्ते | £ भवत इति क्रियाध्याहारः । 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साधनस्य वत्तेमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्‌ , 
त्तेन भूतभाविधूमादेभूतभाविवहथ्ादिसाध्यं प्रति साघनत्व॑ निरस्तम्‌ | 





3 परोपदेशानपेक्षेण” इति आ प्रतिपाठः । 


३. फ्रोक्ष-प्रकाशः जज 


परोपदेशाभावेडपि साधनात्साध्यवोधनम्‌ । 
यद्द्रष्टु "जायते स्वार्थेमनुमानं तदुच्यते ।[ ] इति। 
[ परार्थानुमानस्थ निरूपणम्‌ ] 
$ २६. परोपदेशमपेहय यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्रार्थानु- 
मानम्‌ । 'प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेशत्रशात्‌ श्रोतुरुत्पन्नं साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यथें: । यथा--परवेतोडयमग्निमान्‌ 
भवितुमहति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति बाक्ये केनचित्प्रयुक्ते 
तद्बाक्याथ *पर्यालोचयत: “स्मृतव्याप्तिकस्य श्रातुरनुमानमुप- 
जायते । 
$ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌"; त एवं 
प्रष्टव्या:; तस्किं मुख्यानुमानम्‌ ? अथ 2 *गोौणानुमानम्‌ ९ इति, 
न ताबन्मुख्यानुमानम्‌/ वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌। गोणानुमानं तद्वा- 
क्यमिति* त्वनुमन्यामहे“, “तत्कारणे *“तद्बथपदेशोपपत्त रायु- 
घृतमित्यादिवत्‌ । 


१ अनुमातुः | २ कोड्सो परोपदेश इत्याह प्रतिश्नाहेतुरूपेति । ३ 
बविचारयतः । ४ महानसे पूर्वग्ह्दीतब्याप्तिं स्मरतः। ५ नेयायिकादयः । 
६ औपचारिकानुमानस्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌ | ८ बय जेनाः | ६ परार्था- 
नुमानकारणे परोपदेशवाक्ये | १० परार्थानुमानकथनात्‌, तत उपचारादेब 
परोपदेशवाक्यं पराथानुमानम्‌ | परमार्थतस्तु तज्जन्यं शानमेव परार्थानुमा- 
नमिति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दि:--परार्थ तु तदथपरामशिवचना- 
ज्जातम्‌!-परीक्षा० ३-५५५ 'तद॒चनमपि तद्वत॒त्वात्‌ः-परीक्षा० ३-४६, 





2 म॒ मु अथवा? इति पाठः। 3 म सु 'रायुवें घुतं! इति पाठः । 


७६ न्याय-दीपिका 


[ परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिशहेतुरूपावयवद्वयस्य प्रतिपादनम्‌ ) 

$ ३१. तस्थेतस्थ परार्थानुमानस्याज्ञसम्पत्ति: स्वार्थानुमानवत्‌ । 
परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्या द्वाववयवो, प्रतिज्ञा हेतुख्न । 
तत्र धर्मधर्मिसमुदायरूपस्य पक्षस्य बचन प्रतिज्ञा । यथा--परव तो- 
उयमग्निमान! इति | साध्याविनाभाविसाधनवचन हेतु: । यथा--- 
“ूमजस्वान्यथानुपपत्ते:' इति, 'तथेब धूमवच्त्वोपपत्ते:--इति बा2। 
अनयोहतुप्रयोगयोरुक्तिव चित्यमात्रम्‌" । “पुत्र धूम वत्त्वान्यथानुप- 
पत्ते रित्ययमथः--धूमव्त्वस्याग्निमत्त्वाभावे5नुपपत्तेरिति निषेधमु- 
खेन कथनम3 । द्वितीये * तु धूमवच्त्वोपपत्त रिव्ययमथे:--अग्निमत्वे 
सत्येब धूमवस्त्वस्योपपत्त रिति विधिमुखेन प्रतिपादनम4 | अथे- 
स्तु5 न भिद्यते, “उभयत्राउप्यविनाभाविसाधनामिधानाविशेषात्‌ । 
अतस्तयोहें तुप्रयोगयोरन्‍्यतर" एव वक्तव्य, उभयप्रयोगे पोनरु- 
क्त्यात्‌। तथा चोक्तलक्षणा प्रतिज्ञा, एंतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगश्वेत्य- 
वयबद्वय परार्थानुमानवाक्यस्येति स्थिति:, व्युत्यन्नस्य श्रोतुस्ताव-* 
न्मात्रेणेंबानुमित्युदयात्‌ । 


श्रीदिमचन्द्रा चार्योंउप्याइ--यथोक्कसा धनामिधानज: परा थम! 'बचनमुपचा- 
रात्‌*--प्रमाणमी० २-१, २। 

१ केवल कथनमेदः । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे। ४ हेतुप्रयोगद्वयेडपि। 
५. एकतर एवं । ६ प्रतिजाहेतुद्येनेव । 


 द प प्रत्यो: “च वाक्यस्य” इति पाठो नास्ति। 2 द प प्रत्योः 
“चर पाठः । 3 आ मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनमम! इति पाठः] 4 आ मु से 
प्रतिषु 'कथनम्‌? पाठः। 5 'अर्थतस्तः इति द प्रतिपाठः | 





३. परोक्ष-प्रकाशः ७७ 

[ नेयायिकामिमतपञ्चावयवानां निरासः ] 
$ ३२. "लेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्‍्ताभ्यां 
द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपन्यों निगमर्न चेति पद्चावयबा- 
नाहुः। तथा च ते सूत्रयन्ति “प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्य- 
बयवाः” [ न्‍्यायसू० १-१-३२ ] इति। तांश्व ते लक्षणपुरस्सर मु- 





१ अवयवमान्यतामभिप्रेत्व दार्शनिकाना मतभेदों बत्तेते । तथा हिं--- 
नेयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदर्शितान प्रतिज्ञादीन्‌ पञ्चावयवान्प्रतिपेदिरे । 
नेयायिकेकदेशिनः 'पूर्वोक्ताः पश्च, जिश्ासा, संशयः, शक्यप्रामिः; 
प्रयोजनम्‌, संशयव्युदासःः ( न्‍्यायभा० १-१-३२ ) इति दशावयवान्‌ 
वाक्ये मंचच्षते । मीमांसकाः “तत्नाबाधित इति प्रतिशञा, शातसम्बन्ध- 
नियमस्थेत्यनेन दृशन्तवचनम्‌, एकदेशदंशनादिति हेत्वमिधरानम्‌, तदेव॑ 
ध्यवववसाधनम्‌” ( प्रकरणपस्चि० 7० ८३ ) इत्येतान्त्यवयवान्मन्यते । 
सांख्या: 'पक्तहेतुदशन्ता इति व्यवयव! साधनम्‌ ( सांख्य० माठरब० 
का० ५ ) प्रतिपादयन्ति। बौद्धतार्किकदिग्नागः 'पक्तहेतुदशन्तवचनर्हिं 
प्राश्निकानामप्रतीतोडथः प्रतिपाग्रतें > >< >< एतान्येब त्रयोड्वयवां इत्यु- 
च्यन्ते! (न्यॉयग्र० प्र० १२) इति प्ररूपयति। केचिन्मीमांसका: 
प्रतिजश्ञाहेतूदाहरणोपनथाञचतुरोडवयवान्कथयन्ति ( प्रमेयर० ३-३६ )। 
धमकी र्तिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्व हेवुदशन्ताबिति द्वाववयवौ (प्माण- 
बा? १-२८, वादन्या० प्र० ६१ ), 'हेतरेव हि केवल” ( प्रमाणवा० 
१-२८ ) इति केवल हेतुरूपमेकमवयवमपि च॑ निरूपयन्ति। वेशेषिकाश्व 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्नाया”' ( प्रशस्तपाद- 
भा० ० ११४ ) इत्युक्तानपज्वावयवान्मेनिरे । स्याद्रादिनों जेनास्तु 
'एतद्दयमेवानुमानाज्ञ नोदाहरणम्‌? ( परीक्षा० ३-३७ ) इति प्रतिशा- 
हेतुरूपावयवद्बयमेव मन्यन्त इति विवेकः। 


८ स्याब-दीपिका 


डाहरन्ति चा | तग्रथा--पक्षचचन प्रतिज्ञा, अथा-परवेतोडयमग्नि- 
मानिति । साधनत्वप्रकाशाथ2 पद्चम्यन्तं लिज्ञबचन हेतुड, यथा- 
घूमवच््चादिति | व्याप्तिपूबकदृष्टन्तवचनमुदाहरणम, यथा-यों यो 
श्रूमवानसावसावप़्िमान , यथा महानस इति साधम्योंदाहरणम्‌ | 
यो योडरिनिमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाहद इति 
चेधर्म्योदाहरणम । पृवत्रोदाहरणसेदे हेतोरन्वयव्या प्ति:* प्रदश्यते 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्तिःः | तद्यथा--अ्रन्वयव्याप्तिप्रदश न- 
स्थानमन्धयरर॒ष्टान्त:3, व्यतिरेकव्याप्तिप्रदशनप्रदेशों व्यतिरेक- 
इृष्टान्त:” । एवं दृष्टान्तद्वेविध्यात्तदचनस्योदाहरणस्यापि देविध्य॑ 
बोध्यम्‌ । अनयोश्वोदाहरणयोरन्यतर प्रयोगेणेब पर्याप्तत्वादितरा- 
प्रयोग: । दृष्टान्तापेक्षया पक्षे3 हेतोरुपसंहारवचनमुपनयः”, तथा 











१ साधनसद्धावपूर्वकसाध्यमद्धावप्रदर्श नमन्वयव्याप्तिः। २ साध्या- 
मावपूर्वकसाधनाभावप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तिः॥ ३ “यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनयोधमयोरस्तित्व॑ ख्याप्यते स माधम्यहृशान्त:। यद्यत्‌ क्ृतकं 
तत्तदनित्यं दृश्मू, यथा घट इतिः--न्यायकलि० प्रु० ११। ४ “यत्र 
साध्याभावप्रयुक्तो देल्वभावः ख्याप्यते स वेधम्यदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्व॑ नास्ति 
तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा आकाश इति? ( न्‍्यायकलिए० प्र० ११ ) 
एतदुमयमिकृत्य कैश्िदुक्मू--साध्येनानुगमी हेतोः साध्याभावे ते 
नास्तितेति! (न्यायबात्तिकप० १३७) । ५ 'साधम्यवेधम्योदाहरणानुमारेण 
त्थेति न तथेति वा साध्यधर्मिणि देतोरूपसंहार उपनयः--न्यायकलि ० 
प्रृ० १२। 


व मुद्रितप्रतिषु “जा पाठो नास्ति । 2 मुझ प्रकाशना थी ।3मु 
पपक्तहेतो! | 


३. परोक्ष-प्रकाशः छ्ह्‌ 


चाय॑ धूमवानिति।। हेतुपूत क॑ पुनः पक्षबचन निगमनम्‌, तस्माद- 
प्रिमानेवेति | एते पद्चावयवा: परार्थानुमानप्रयोगस्य* । *तदन्य- 
तमाभावे बीनरागकथायां* बिजिगीपुकथायां च2 नानुमितिरूदे- 
तीति नेयायिकानामभिमति:3 | 

8 ३३. तदेतदबिसृश्यासभिमननम्‌; बीतरागकथायां4 प्रति- 
पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येडपि विजिगीषुकथायां श्रतिज्ञाहेतु- 
रूपावयबद्व य नेव पर्याप्ते: किमप्रयोजनेरन्येरवयवे: । 


[ विजिगीषुकथाया प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्गयस्थेध सार्थक्यमिति कथनम _] 


$ ३७. तथा हि--बादिप्रतिवादिनो: स्वमतस्थापनार्थ जयपरा- 
जयपयन्त॑ परस्परं प्रवत्तेमानो “वाग्व्यापारों विजिगीपुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदु्षां वा5 रागद्वेषरहितानां तक्त्वनिणय- 


दिविधे हेतो द्विविधे च दृशन्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव 
देल्वपदेशेन पुनः साधरम्योपसंहरणाबन्रिगमनम”--न्यायकलि० प्रृ० १२। 
२ ते इमे प्रतिशञादयों निगमनान्ताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्तिमुत्पादयितुमिच्छुता यथानिरदिश्क्रमकाः प्रयोक्तव्याः | एतदेव साधनवाक्य॑ 
परार्थानमानमाचत्षते ।'+-न्यायकल्ि० प्र० १२ । ३ प्रतिज्ञादीनामेकतम- 
स्थाप्यमावे । ४ वाठिप्रतिवादिनाः पत्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा । सा 
द्विविधा--वीतरागकथा, विजिगीपुकथा चेति। --न्यायसार ४० १५। 
५ बचनप्रवृत्तिः। 





॥ मुद्वितप्रतों 'पुन/ नास्ति। 2आ ममु प्रतिपु बा! पाठः। 
3 म मु प्रतिपु 'मतम्‌? । 4 दे प प्रत्योः बीतरागकथाया तु! इति पाठ: | 
६ दे वा! पाठो नास्ति | 


चर न्याय-दीपिका 


पयेन्तं परस्परं अवत्तेमानों वाम्ब्यापारों बीतरागकथा"। तत्रों 
विजिगीषुकथा वाद इति चोच्यते?। '“केचिद्वीतरागकथा बाद इति 
कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेष" । न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे 
वादव्यवहार: । बिजिगीषुवाग्व्यघहार एव वादत्वप्रसिद्धें । यथा 
स्वामिसमन्तभद्राचार्य: सर्वे2 सबेथेकान्तवादिनों वादे जिता इति। 
तस्मिंश्व घादे परार्थानुमानवाक्यस्थ प्रतिज्ञा देतुरित्यवयवद्दयमेवोप- 
कारक नोदाहरणादिकम। तद्यथा--लिज्ञवचनात्मकेन हेतुना तावद- 
घश्यं भवितव्यम्‌, लिझ्लज्ञानाभावेउनुमितेरेबानुदयात्‌ | पक्षचचन- 
रूपया प्रतिज्ञयाउपि भवितव्यम, 'अन्यथा5मिमतसाध्यनिश्चया- 
भावे साध्यसन्देहबतः भ्रोतु रनुमित्यनुद्यात्‌ । तदुक्तम--/एतदू दय- 
मेवानुमानाइ्म” * [परीक्षा ३-३७] इति | अ्रयमथेः--एतयो: प्रतिज्ञा- 





१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्वचर्चा बीत- 
शागकथा इति भावः। २ उभयोम॑ध्ये । ३ यथोक्तम-- 

प्रत्यनीकष्यवच्छेद प्रकारेणेब सिद्धये । 

बचनं साधनादीनां वादः सोडयं जिगीषतो:॥न्यायवि०का० ३८२। 

४ नेयायिफाः--'ुर्वादिभिः सह वादः 2८ 9८ 2६ गुर्वादिभिः सह 
वादोपदेशात्‌ , यस्मादय तत््वबुभुत्सुगुवादिभिः सह त्रिवि्ध ( अनधिगत- 
तत्त्वावत्ाधम्‌, संशयनिश्ृत्तिमू, अध्यवसिताम्यनुशनम्‌ ) फलमाकाइसचन्‌ 
वाद॑करोति ।-न्यायवा० ४० १४६ । “यत्र वीतरागो वीतरगेणैव 
सह तत्त्वनिणंयार्थ साधनोपालम्मी कराति सा वीतरागकथा वादसंशयोच्यते [! 
+न्यायसार १० १५। ४ कथनमात्र न तु वास्तविकम्‌ | ६ प्रतिज्ञायां 
अभावे। ७ 'एतदद्यमेवानुमानाज्ञ नोदाहरणम! इत्युपलब्धसूत्रपाठ: | 











 द सिद्धे/ पाठः। 2 द 'सर्वे? पाठो नास्ति। 


३६ परोक्ष-प्रकोशः व्‌ 


हेत्वोद्दयमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याज्ञम । बाद इति शेष: | एव- 
कारेणावधारणपरेण ' नोदाहरणादिकमिति सूचित" भवत्ति | 
वव्युत्पन्नस्येब हि. वादाधिकारः, प्रतिश्ञाह्देतुप्रयोगामात्रेणेघोदाहर- 
णादिप्रतिपाय्याथेस्थ गम्यमानस्थ व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्‍यत्वात्‌। 
गम्यमानस्यथाउप्यभिधाने * “पौनरुक्त्यप्रसज्ञांदिति2 | 
$ ३४- *स्थादेतत , प्रतिज्ञाप्रयोगेडपि पौनरुक्त्यमेब, *तदभि- 
धेयस्य पक्तस्थापि “प्रस्ताबादिना गम्यमानत्वात्त। तथा च लिघ्ड- 
चचन23लक्षणो हेतुरेक एव वादे ग्रयोक्तत्य* इति बदन बोद्धपशु- 
रात्मनो "'दुर्विदग्घत्व4 मुद्घोषयति”" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न- 
स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्त :"* । तस्मादवश्ये प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या | 
तदुक्तम-“साध्यसन्देहापनोदाथ' ? गम्यमानस्यापि पक्तस्य वचनम्‌” 
[ परीज्ञा० ३-१४ ] इति । तदेवं" “वादापेक्षया परार्थानुमानस्य 
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्यमेव, न न्‍्यूनम्‌, न"चाधिकमिति स्थितम। 
१७प्रपञ्चः पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्षणीय:" * । 
१ इतरव्यवच्छेदकेन | २ ज्ञापितमू । ३ वादकरणसम्थस्येव बक्तः । 
४ बचने । ७ पुनवचन पौनरुक्‍त्यम्‌ | ६ सोगतः शड्डते । ७ प्रतिज्ञायाः 
प्रतिपाद्यस्य । ८ प्रेकरणव्याप्तिप्रद्शनादिना ६ प्रतिशञामन्तरेण केवलस्य 
डेतोरेव प्रयोगः करणीयः, हेतुरेव हि केवल” इति घर्मकीत्तिवंचनात्‌। १० 
जाडथम | ११ प्रकट्यति। १२ साध्यस्य सन्देहों न निव्तते । १३ साध्यसं- 
शयनिवृत्त्यथंम्‌ | १४ विजिगीषुकथामाश्रित्य | १५ विस्तरः | १६ दृष्टव्यः ॥ 
; द्‌ प प्रत्योः 'प्रतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पाठः | 2 मु 'इति? नास्ति। 3 द्‌ 
“बचन'नास्ति। 4 प मु'दुविदग्घता' पाठः। 5 “नाधिक!इति मु प्रतिपाठः। 





छर्‌ न्याय-दीपिका 


. -[ बीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमथनम्‌ | 

$ ३६. वीतरामकथा्यां तु प्रतिफशयामुरोधेन"” प्रतिज्ञाददेतू 
द्वाववययो, प्रतिश्नाह्ेतृदाहरण्यनि त्रय:, प्रतिज्ञाहेतूदाहर शोपनयाश्र- 
त्यार:, प्रतिज्ञाहेचुदाह रण्पेपनयनिममनानि वा। पडचेति यथायोंग2: 
प्रयोगपरिपाटी * । तदुक्ल कुमारनन्दि भद्वार के:-- 

“प्रयोगपरिफाटी तु प्रतिपाक्मनुरोधतः”- [वादन्याव “|इति। 

तदेवं. प्रतिज्ञादिख्पात्परोपदेशादुत्पन्नं.. वरा्थालुमानम्‌ # 
तदुक्कम-- 

परोपदेशसापेक्षं साधनात्साध्यवेदनम* । 

श्रोतुयेज्जायते सा हि परार्थानुमितिमंता !। [ इति। 

तथा च स्वार्थ परार्थ चेति हिविध्मनुमान साध्याविनाभाव- 
निश्चयेकलक्षगाद्ध तोरुत्पयते । 


१ प्रतिपादयाः शिष्यास्तेषामाशयोडमिप्रायस्तदपेक्षया । २ पराथासुमा< 
नंघाक्यावयक्वचनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । अ्रत्रायम्भाब:--बीतरागक- 
थाय्रमबयवप्रयोगस्थ, न. नियमः, तत्न. यावद्धि: प्रयोगेः प्रतिपागओों 
बोधनीयो' भवति ताबता प्रयोगानाम्माव्मत्‌ । दृश्यन्ते खलु केचिद 
द्वाभ्यामवयवाम्या प्रकृतार्थ प्रतिपच्न्ते, केचन त्रिभिरवयबे:, अपरे चतुभि- 
ख़यवेः, अन्ये पञ्चमिस्वयवैं, अत उक्त 'प्रयोगपरिप्रटी तु प्रतिफद्यानुरो- 
चृत/ इति। अत एवं क परानुम्रहप्रकत्तेः शास्त्रकारे£ प्रतिपाद्याववोधन- 
इृश्टिभिस्तथेब प्ररूपणात्‌ । व्युत्पन्नयज्ञाना ठु न तथाइनियमः, तेंर्षा छृते तु. 
प्रतिशाहेतुरूपावयवद्धयस्पैवावश्यकत्वादेति नियम एव | ३ शांनम्‌ | 
४ साध्यश्ञनम । 





7 द वा! नास्ति। 2 म मु 'यिथायोग्य! प्रठः | 


३ परोक्ष-प्रकाशः ष््र 
| बौद्धामिमतत्रेरूप्यहेतुलक्षण॒स्व निससः ] 

$ ३७, इस्थमन्यथानुपपसयेकलक्षणो हेतुरनुसितिश्रयोजक" 

इति 'प्रथितेज्प्याहेतेः मत्ते तदेतद्वितर्क्यान्ये 'उन्यथाउप्याहु:। सत्र 
सावत्ताधागलाः 'पक्षघमेत्वादित्रिलयलक्षणर2ल्लिज्रदसुमानोत्थानम 
इति वरशयल्ति"] लथा हि--पक्षधमेत्वम्‌ » सपक्षे सत्वम्‌ + विप- 
क्षाद्यावृत्तिरिति द्वेतोस्त्रीणि रूपाणि। तत्र साध्यधमंबिशिष्टो 
थर्मी पक्ष:, यथा धूमध्वजानुमाने * पबत:, तस्मिन्‌ व्याप्य बत्तेमानत्व॑ं 
ड्वेतो: पक्षघमेत्वम । साध्यसजातीयधर्मा धर्मो सपक्ष:, यथा तत्नेष” 
सहानसः, तस्मिन्सवेत्रेकदेशे वार बत्तेमानत्वं डेलो: सप्ते सत्यम॥ 
साध्यविरुद्धधर्मा धर्मी विपक्ष: यथा तत्रेव हृद:3, “तस्मात्सघस्मा- 


१ जनक हत्यर्थः। २ प्रसिद्ध । ३ सौगतादयः । ४ त्रेरूप्यादिकम्‌ १ 
अुअयमभिप्रायो बोद्धाना नान्वथानुपपत्तिनयमनिश्रये कल ज्ञणं साधनम्‌,अपि 
सु पत्तध्मंत्वादिरूषत्रययुक्तम , तेनेवासिद्धत्वादिदोषपरिष्ठासत्‌ । उक्तकच--+ 

हेतोस्ष्विषि रूपेषु निशयस्तेन वर्णितः । 
अखिद्धविपरीलाथव्यमिच्यभरिविपक्षतः ॥ 
--म्रमाशवा० १-१६ १ 
हेलुस्त्रिरूपः । कि पुनस्त्रेरूप्यम ? पत्नंधमंत्वम , सपक्षे सत्वम, विपक्ते 
चासत्वमिति । न्‍्यायप्र० प्रृ० १ । अत्र स्यायबिन्दुटी ० १० ३१५३ ६। बाद- 
न्याय ५० ६० । तरुबसं० 7० ४०४ इत्याद्रपि दृष्व्यम । £ घूमध्वजो 
बह्विः, धूमस्य तज्ञापकत्वाव । ७ धूमध्वजानुमाने । ८ छृदादिसवविपक्सल 4 


7 म मु आहतमते! पाठः। 2 द प्‌ 'लक्षणलिज्ञो इति प्रठः 
3 अर म मु महांद्वदः इंति परढः ३ 


न न्‍्यॉय-दौपिको 


इयावृत्तत्वं हेतोर्विपक्षाइयावृत्तिःः | तानीमानि त्रीणि रूपारि 
मिलितनि हेतोलेज्षणम। -अन्यतमाभावे हेतोराभासत्व॑ 
स्यादिति । 

$ ३८. तदसब्बनतम्‌ ; कृत्तिकोदयादेह तो रपक्षघमेस्थ" शक- 
टोदयादिसाध्यगमकत्वद्शेनात्‌ । तथा हि--शकर्टं मुहूर्तान्त उदे- 
ध्यति कृत्तिकोदयादिति | अक्र हि--शकटं धर्मी, मुहूर्ततान्तादयः2 
साध्य:, कृत्तिकोदया हेतु:। न हि कृक्षिकादया दहेतु.--पक्तीकृते 
शकटे वर्च़तते। अतो न पक्षपम: । शतथाप्यन्थानुपर्षत्तिबलाच्छुक- 
ठोदयाख्यं साध्यं गमयत्येव” । तस्माद्ौद्धा भिमतं हेतोलेक्षणमव्या- 
प्तम्‌* । 

[नेयायिकामिमतपाञ्चरूप्यहेतुलक्षणस्थ निरासः ] 
३६, नेयायिकास्तु पाउ्चरूप्यं हेतोलेक्षणमाचच्तते | तथा हि- 


£ विपक्षाइत्तित्व॑ विपक्षाद्रय्रातृत्तिः] २ प्रोक्तरूपत्रयाणामंकेकापाये | 
३ तन्नामकों हेत्वाभासः स्थादिति भावः । तथा च पक्षधर्मस्वाभावे5सिद्ध- 
त्वम्‌ , सपक्षसत्वविरहे विरुद्धत्वम्‌ , विपक्षादबांवृत्यभावे चानेकान्तिकत्व- 
मिति। ४ ग्रन्थकारः समाधत्ते तदसब्बनतमिति। ५ पक्षेड्वत्तमानस्थ | 
६ पतक्नधर्मत्वाइ्मावेडपिे । ७ किज्च, “उपरि वृष्टिरमृत््‌ , अधोपूरान्य- 
थानुपपत्तेः' इत्यादावपि पक्षधमेत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वैरभ्युपगम्यते, 
अ्न्यथानुपपत्तिसद्धावात्‌ । अतः मैव हेताः प्रधान लक्षशमस्तु कि त्रेरुप्येण ॥ 
८ अव्याप्तोदोषदूषितम्‌ | अपि च, “बुद्धोडसवंशों वक्तत्वादे रथ्यापुरुषवता 
इत्यन्न पक्तधर्मत्वादिखूपत्रयसद्धावेनातिव्यातम |... 


॥ मु 'शकटः पक्ष” पाठः | 2 म सु 'मुहूतान्ते उदयः” पाठः | 





३. परोक्ष-प्रकाशः ष्््‌ 


पत्तधमंत्वम्‌, सपक्षे सत्वम्‌, विपक्षाहयावृत्ति,अबाधिलविषयत्वम्‌ , 
असत्प्रतिपक्षत्वञ्चेति पद्चरूपाणि। 'तत्राद्यानि* त्रीस्युक्तलक्ष- 
णानि। साध्यविपरीतनिश्चायकप्रबलप्रमाणर हितत्वमबाधितबिष- 
यत्वम | ताहशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्म्‌ । तदथ्यथा-- 
परबेतो5यमग्निमान्‌, धूमवत्त्वातू, यो यो 7धूमवानसावसाबग्नि- 
मान्‌ , यथा महानसः,यो योडग्निमान्न भवति स स धूमचाज्न भ्वति, 
यथा महाह्ृद:, तथा चाय॑ घूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति | *अत्र हा- 
ग्निमत्वेन साध्यधर्मेण विशिष्ट: पबेताख्यों धर्मी पक्षः। धूमबच्तं 
हेतु: । “तस्य च ताबत्पक्षघमेत्वमस्ति, पक्तीकृते पबेते बत्तेमान- 
स्वात्‌। सपक्षे सत्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वत्तेमानत्वात्‌ । 
“लनु केषुचित्सपत्तेषु धूमवत्त्वं न बचेते, अद्भगरावस्थापन्नाग्निमत्सु 
प्रदेशेषु धूमाभावात्‌ , इति चेत्‌ ; न; सपक्षेकदेशबृत्त रपि हेतुत्वात्‌ 
सपक्षे सबत्रेकदेशे वा वृत्तिहँतो: सपक्षे सत्वमित्युक्तत्वात्‌ । विपक्षा- 
दयावृत्तिरप्यस्ति, धूमवत्त्वस्थ स्महाहृदादिविपक्षव्यावृत्तेः। 
६अबाधितविषयत्वमप्यरित,धूम वस्वस्य हेतोयों विषयो5ग्निमत्त्वाख्य॑ 
साध्यं तस्य प्रत्यक्षादि”प्रमाणबाधितत्वात्‌ । “असत्प्रतिपक्षत्वम- 


१ तेषु । २ पतक्तंधर्मत्वादीनि। ३ वहचनुमाने। ४ धूमवत्त्वस्थ। 
भ यौगं प्रति परः शड्डते नन्बिति । ६ धूमवत्त्वे पक्त॒धर्मत्वादित्रयं समथ्या- 
बाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्वञ्चापि शेषरूपद्यं समर्थयति प्रकरणकारो- 
अबाधितेत्यादिना । ७ आदिपदादनुमानागमादिग्रहणम्‌| ८ न ॒विद्यत्ते 





३ म मु प्रतिषु स स” इति पाठ:4 2 आ म मु विपक्षादथा' इति पाढः। 


हद ' न्याय-दौपिका 

धप्यस्ति, अग्निरहितरवसाधकसमबलप्रमाणासम्भवात्‌ । तथा 
'व पाग्चरूप्या संम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्यसाधकत्वे* निबन्ध- 
'नमू | एबमेव सर्वेक्षमपि: सद्ध तूनां रूपपञ्चकसम्पत्तिरूहनीया *। 

8 ४०. “तदन्यतमविरहादेव खलु पद्च हेत्वाभासा असिद्ध- 
'विरशद्धनेकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्या: सम्पन्ना:। तथा 
हि--*अ्रनिश्चितपक्षवृत्तिससिद्ध:, यथा--अनित्य: शब्दश्ाक्षुष- 
त्वात्‌! । अन्र द्वि चाक्तुषत्वं हेतु: पक्तीकृते शब्दे न बत्तेते, श्रावण- 
राच्छब्दस्य। तथा च॑ पत्तथमेविरहादसिद्धत्वं॑ चाक्षुपत्वस्य । 
साध्यविपरीतव्याप्तो” विरुद्ध, यथा--“नित्य: शब्दः कृतकत्वात्‌? 
इतति। कृतकत्वं हेतुः साध्यभूतनित्यत्वविपरीतेना नित्यत्वेन *व्या- 
ध्त:3, सपक्ते4 गगनादावक्थिमानो5 विरुद्ध। *"सब्यभिचारो: 
उनेकान्तिक: यथा--अनिस्यः शब्द: प्रमेयत्थातर इति | प्रमेयत्वं 
प्रतिपक्षः सोडसत्पतिपक्ष॒स्तस्थ मावस्तत्व॑ प्रतिद्दन्द्िहेतुरहितत्वमित्यर्थ 
न दात्र 'फ्वतो नाग्निमान्‌ अमुकत्कात्‌? इत्येवंभूतमग्निरहितत्वसाधर्क किडिचि- 
त्समबलप्रमाणं बत्तते। ततोडसत्पतिपक्ष॒त्व॑ धूमवत्त्वस्य । 

१ उक्कमेवोपसंहरति तथा चेति | २ स्वफ्देन धूमकत्व॑ तस्य साध्य॑ 
वहिस्तट्रसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ | ४ विचारणीया । ४ पतक्षधमंत्वादी- 
नामेकेकापायात्‌ । ६ तानेवोपद्शयति | ७ न निश्चिता पक्ते कृत्तियंस्थ 
सो5सिद्धः | ८ 'साध्याद्विपरीतं यत्‌ साध्यं तेन सह व्यास्ो वत्तमानो हेतुः स 
विदद्धो देत्वाभासः | £ नियमेन वत्तमानः । १० साध्यासत्वे देतुसत्य॑ व्यभि- 
अरत्तेन सट्टितः सव्यमिचारः | साध्याभावद्व त्तिहतुब्यंमिक्तरीत्यर्थः | 

7 द्‌ “पठड्चरूप' पाट।2 आ प म॒ सु स्थ' नात्ति 3 सु ध्यातत्वात्‌' 
'फाठः | 4 मुं 'सफ्ते च! पाठः | 5 मु 'कविद्यमानत्वात्र परठः । 











३. परोक्ष-प्रकाशः ० 


हि हेंतुः। साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरति, गगनादौ बिपक्ते* नि- 
स्पत्वेनापि सह वृत्ते:। ततो विपक्षाद्रयाबृत्त्यभाषादनेकान्तिकः2 | 
'*बाधितथिषयः *कालात्ययापदिष्ट: । 'यथा--अग्निरनुष्णः 
पदारथेत्वात! इति। अत्न द्वि पदाथेत्वं हेतुःस्वविषये<नुष्णत्वे 
उष्णत्वग्राहकेण प्रत्यक्तेण बाघिते प्रबर्त्तमानो5बाधितबिषयत्याभा- 
चात्कालात्ययापदिष्ट: । "प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतु: *प्रकरशसमः, 
>यथा--अनित्यः: शब्दों नित्यधमेरहितत्वात्‌” इत्ति । ध्यत्र 

१ अनित्यत्वाभाववति 4 २ प्रत्यक्षादिना बाधितो विषयः साध्य॑ 
यस्य हेतोः स कालात्ययापदिष्टो नाम बाधितविषयः | ३ एतन्नामकश्नतुर्थो 
हेत्वाभासः। तथा चोक्कम्‌--'प्रत्यक्षागमविरुद्धः कालात्ययापदिष्ट: | अबाधि- 
तपरपक्षपरिग्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासाबुपदिष्ट इति | अ्रनुष्णोडग्निः 
कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षपिरुद्ध:। ब्राह्मणेन सुस पेया द्ववद्वव्यत्वात्‌ 
क्ीस्‍वत्‌ इत्यागमविरुद्ध: /--न्यायकलि० ४० १५। ४ कालात्ययापदिष्टमु- 
दाहरति यथेति | ५ विरोधिसाधन प्रतिसाधघनमू्‌ , तेन साध्यप्रत्यायनं प्रति 
रुद्धोडसमर्थीकृतो यो हेतुः स प्रकरणसमों नाम पत्चमों हेत्वाभासं:। ६ 
जयन्तभदगस्त॒ प्रकरणसममित्थं लक्षयति--“विशेषाग्रहणात्मकरणे पत्ते 
संशयो भवति--नित्य: शब्दोडनित्यः शब्दो वेति। तदेव विशेषाग्रहरां 
भआन्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभासो भवति। अ्नित्यः 
शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः घटवदिति, नित्यः शब्दोडनित्यधर्मानुपलब्घेराका- 
शवदिति। न चानयोरन्यतरदरपि साधन बलीयः यदितिरस्य बाधकमुच्येत ।? 
--न्यायकलि० ४० १५। ७ असत्परतिपक्षापरनामप्रकरणुसम॒दाहरण- 
द्वारा दर्शयति यथेति | 





? द आ प्रत्योः हेतु? नास्ति। 2 द “कम? । 3 द “'विरुद्धो' पाठः । 


ष्प्प्द न्याय-दीपिका 


हि. नित्यधर्मरहितत्यादिति हेतु: प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धा ॥ 
कि तत्मतिसाधनम्‌ ? इति चेत्‌; नित्यः शब्दो$नित्यघमेर हि- 
लत्वादिति नित्यत्वसाधनम्‌ | तथा चासत््रतिपक्षत्वाभावाप्रकरण- 
समत्व॑ नित्यधमर हितत्वादिति हेतो:। तस्मात्पा>्चरूप्यं हेतोलेक्षण- 
.मन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसज्ञादिति सूक्तम्‌ | 'हेतुलच्षणरहिता 
हेतुबदवभासभाना: खलु दह्ेत्वाभासा:"। पदूचरूपान्यतमशून्यत्वा- 
द्वेतुलक्षणरहितत्वम्‌ू , कतिपयरूपसम्पत्तेह तुबद्वभासामानत्वम्‌ 
[ ]इति वचनात्‌ । 
$ ४१-*तदेतदपि नेयायिकामिमतमनुपपन्नम; कत्तिकोदयस्य पक्त- 
घमेरद्वितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदशेनात्पा>चरूप्यस्याव्याप्ते: । 
$ ४२. “किव्य्च, केवलान्बयिकेबलव्यतिरेकिस्पोह् त्वो: पावज्य- 
रूप्याभावेडपि गमकत्वं तेरेबाज्लीक्रियते । तथा हि--ते मन्यन्ते 
अत्रिविधो हेतु:--अन्बयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केबलव्यतिरेकी 
१ “अद्वेतवो देतुवद्वभासमानाः हेत्वाभासाः-न्‍्यायकलि० 9० १४। 
५ चजेरूप्यवत्पाञ्चरूप्यमपि । ६ नेयायिकमतानुसारेणेव पुनरब्याप्ति 


दशयति किड्ल्वेति। ७ 'अ्रन्वयी, व्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रा- 
न्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोयपत्ती विपत्षाबक्ति, यथा--अ्रनित्यः शब्दः 





: ,. सामान्यविशेषवत्ते सत्यस्मादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्याद्‌ घटवदिति । अन्बयी 


: विवज्षिततज्जातीयदइतित्वे संति विपक्षद्दीनो, यथा सर्वानित्यलवादिनामनित्यः 
शब्दः कृतकत्वादिति । अ्स्य हि विपक्षो नास्ति। व्यतिरेकी विवक्षितव्यापकत्वे 
सति सपक्ताभावे सति विपक्षावृत्तिः, यथा नेंद जीवच्छुरीरं निरात्मकम- 
प्राणादिमत्त्वप्रसज्ञादिति---न्यायवा० प्‌ृ० ४६ | 

॥ दे विरुद्ध” पाठः। 


३- परोक्ष-प्रकाशः ष्ल्ह्‌ 


चेति। तत्र पत्चरूपोपन्नोडन्वयव्यतिरेकी। यथा--शब्दो<5नित्या 
भवितुमहेति कृतकत्वात्‌ , यद्यत्कृतक॑ तत्तदनित्यं यथा घटः, यद्य- 
दनित्यं न भवति तत्तत्कृतक॑ न भवतिः यथा5डकाशम्‌ , तथा चाय॑ 
कृतकः, तरमादनित्य एवेति!। अत्र शब्द॑ "पक्षीकृत्यानित्यत्म॑ं 
साध्यते । तत्र कृतकत्व॑ हेतुस्तस्थ पक्तीकृतशब्दधमत्वात्पक्षघमंत्व- 
मस्ति | सपक्षे घटादौ वत्तमानत्वाद्विपक्षे गगनादाववत्तेमानत्वाद- 
न्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । 


$ 9३- पक्षसपक्षवृ त्तिविपक्षरदित: केवलान्बयी | यथा--“अह- 
ष्टादयः कस्यचित्प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌ू, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्य- 
चिस्प्रत्यक्षम , यथाउग्न्यादि” इति। अन्रादष्टादयः पक्तः, कस्यचित्प- 
त्यक्षत्व॑ साध्यम , अनुमेयत्वं हेतुः, अग्न्याद्यन्ययदृष्टान्त:। अनुमे- 
यत्वं हेतुः पक्षीकृतेडदष्टादी बत्तेते, सपक्षभूतेउग्न्यादौ बत्तेते। 
ततः पक्षधमंत्व॑ सपक्षे सत्व॑ं चास्ति। विपक्ष: पुनरत्र नास्त्येब,सर्वे- 
स्यापि पक्ष2सपत्षान्तर्भावात्तस्माद्विपक्षाद्दयावृत्ति नस्त्येव। *व्या- 
वृत्तेरवधिसापेक्षत्वात्‌ू, अवधिभूतस्य च विपक्षस्थाभावात्‌ । शेष- 
मन्वयव्यतिरेकिवद्द्रष्टव्यम्‌। 


१ धर्मिणं कृत्वा । २ व्यावृत्तिद्य वधिमपेक््य भवति, अवधिश्र विपक्षः 
सचात्र नात्येष, ततोड्वधिभूतविपक्षाभावान्न विपक्ष॒व्यावत्तिः केवलान्वयिनि 
हेताविति भावः । 





१द आ “यत्कृतकं॑ तदनित्यं यथा ब्रटः यंदनित्यं न भवति तत्कृतक॑ 
न भवति? इति पाठ:। 2 द पह्चान्तर्भावा-! पाठः। 


६० न्याय-दीपिका 


$ ७४. पक्षवृत्तिविंपक्षव्यावृत्त: सपक्षरहितों हेतुःकेवलव्यति- 
रेकी | यथा--“जीवच्छरीरं सात्मक भवितुमहेति प्राणादिमष्त्वात्‌ , 
यद्यत्सात्मक॑ न भवति तत्तत्पाणादिमन्न भवति यथा लोष्ठम' 
इति। अन्न जीवच्छुरीरं पक्त सात्मकत्वं साध्यम्‌ , प्राणादिमक्त्न॑ 
हेतु, लोकादिव्यतिरेकटष्टान्तः: । प्राणादिमत्त्वं हेतुः पक्षीकृते 
जीवच्छरीरे वर्त्तते । पिपक्षात्र लोछ्ठादेव्यावत्तेते। सपक्ष: पुनरत्र 
नारत्येव, सर्वेश्यापि 7पक्षविपज्ञान्तर्भावादिति । शेष॑ पूवेबत्‌। 

४५४- एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां सध्येउन्वयव्यतिरिकिण एवं 
पाग्चरूप्यम , केवलान्वयिनो विपक्तण्या2वृत्तेरभावात्‌, केवलव्यत्ति- 
रेकिणः सपक्ष३ सत्वाभावान्ष नेयायिकमतानुसारेणेब पाश्च- 
रूप्यव्यभिचार:" । अन्यथानुपपत्तेस्तु सबहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलक्ष- 
णत्बमुचितम्‌, *तदभावे हेतो: स्वसाध्यगमकत्वाघटनातू । 

$ ४६. यदुक्तर-'असिद्धादिदोषपख्कनिवारणाय पद्वरूपाणि' 
[ ] इति, तन्न; अन्यथानुपपत्तिमक्त्वेन निमश्चितत्वस्ये- 
वास्मद्भिमतलक्षणस्य तन्निवारकत्वसिद्धें:। तथा हि--साध्या- 
न्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्व॑ खलु द्वेतालेक्षणम्‌ , 





१ अन्न व्यभिचारपदेनाव्यासिदोषो विवजक्षितः। २ अन्यथानुपपत्तेर- 
भावे। ३ श्रसिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वप्रसिद्धें:। ४ ननु कथमेकेनान्यथा- 
नुपपत्तिलक्षणेनासिद्धादिपज्चहेत्वाभासानां निराकरणम्‌ ! इत्यत आह 
तथा द्वीति। 


॥ द पक्षान्तमो-!। 2 आ प म॒ मु 'विपक्षव्याइत््यमाबात्‌!। 3 मु 
“सपक्षसत्वा भावात्‌' । 





३० परोक्ष-प्रकाशः हर 


'“साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतुः” [ फ्रीज्ञा* ३-१४ ) इति 
बचनात्‌ | न "चेतदसिद्धस्यास्ति | शब्दानित्यत्वसाधनायाभिप्रेत- 
स्य *चाक्षुषत्वादेः स्वरूपस्येवाभावे कुतोडन्यथानुपपत्तिमस्वेन नि- 
श्रयपथप्राप्ति: ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमर्वेन निम्चयपथप्राप्त्य- 
भावादेवास्य हेत्वाभासत्व॑ न तु पक्तथमेत्वाभावात, *अपक्ष धमस्यापि 
कृत्तिकोदयादेय थोक्त  लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्वप्रतिपादनात । 
विरुद्धादेस्तदभाव:" स्पष्ट एव। न हि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो 
बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्थ बा। उन्‍्यथानुपपत्तिमत्वेन निश्चयपथ- 
प्राप्तिरस्ति । तस्माद्स्यान्यथानुपपत्तिमक्त्वे सति योग्यदेशनिश्वय- 
पथप्राप्तिरस्तीति स एवं सद्धेतुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌। 

$ ४७, किब्व*, “गर्भस्थों मेत्रीतनय:ऑ श्यामों भवितुमहेति, 
मेत्रीवनयस्वात , सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत्‌' इत्यत्रापि त्रेरूप्य- 








१ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्रासत्वम्‌। २ “शब्दो- 
उनिल्यश्राक्षुपत्वात्‌! इत्यत्र शब्देइनित्यत्वलाघनाय प्रयुक्तस्य चाज्तुषत्वहेतो 
स्वरूपत्वमेव नास्ति | यतो हि शब्दस्य श्रोत्रग्राह्मत्व॑ न तु चाक्षुषत्वम्‌ | श्रती 
न चक्षुषत्वादेसयथानुपपन्नत्वम्‌ । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति शेयम्‌ । 
३ पच्षघमरहितस्यथ | ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे ' सति निश्चयपथप्रासत्व- 
लक्षणुसद्भावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्रासत्वा- 

भावः। ६ चेरूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रद्शनार्थमाह किब्न्चेत्यादि। 





; द प्रतो वा! स्थाने /च! पाठः। । आ द प्रत्योःसवत्र सत्र स्थाने 
ेत्री? शब्दः प्रयुक्त | जनतकभाषायां (२० १८) स्त्रीलिज्वाचको “मित्रा? 
शब्दः प्रयुक्त: । 


हर न्याय-दीपिका 


पाग्वरूप्ययोबीद्धयौगामभिमतयोर तिव्याप्तेरलक्षणत्वम्‌' । तथा हि-- 
बिवादापन्नं पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मेन्नीतनयत्वाख्यो 
ट्ेतुराभास इति तावत्मसिद्धम्‌, अश्यामत्वस्यापि तत्र सम्भावि- 
तत्वात्‌ । तत्सम्भावना च श्यामत्व॑ प्रति मेत्रीतनयत्वस्यान्यथानुप- 
पक्त्यभावात्‌"। “तद्भावश्व सहक्रमभावनियमाभावात्‌ । 

$ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मण सहभावनियमःस त॑ 
गमयति । यथा शिंशपात्वस्य वृक्षत्वबेन सहभावनियमास्तीति 
शिशपात्व॑ हेतुबक्षत्व॑ गमयति। यस्य च3 क्रमभावनियमः स तं॑ 
गमयति। यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमो5स्तीति धूमो3गिनि 
गमयति। *न हि मेन्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिमतेन सहभाव: क्रमभावों वा 4नियमो5स्ति, येन 
मेनत्रीतनयत्व॑ हेतु: श्यामत्वं साध्यं गमयेत्‌ । 





१ लक्षणामासत्वम्‌। २ मेत्रीगभस्थम्‌। ३ असद्धेतुः । ४ गर्भस्थे में त्रीतनये। 
५ न हि श्यामत्वेन सह मेत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपर्पत्तरस्ति गौरत्वेनापि तस्य 
वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ श्रन्यथानुपपत््यभावः, अ्रन्यथानुपपत्तिरविनाभावः स च 
द्विविध:-सहमावनियमः क्रमभावनियमश्व । तदेतद्द्विविधस्याप्यत्राभावादिति 
भावः । ७ ननु मेत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभावो वा नियमोडस्तु 
तथा च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशछ्लायामाह नहीत्यादि | 





६ दपआ “तद्धार्यागर्भगत्तमपि! पाठः। 2 द हि! नात्ति। 3 आ 
सम यसय यत्कतमभावनियमः मु यस्य येन क्रम'*”। 4 द आपस 
प्रतिषु “नियतो' पाठः । 


३. परोक्ष-प्रकॉश: 8३ 


$ ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नममेत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयो: 
सहभावो5स्ति तथापि नासौ नियतः" | मेत्रीतनथस्वमस्तु श्यामत्य॑ 
माउस्तु इस्येबंरूपे विपक्ते' बाघधकाभावात्‌? । विपक्ते बाधकप्रमाणब- 
लात्खलु हेतुसाध्ययो्र्याप्तिनिश्वय:7 । व्याप्तिनिश्वयतः सहभाव: 
क्रमभावो या। “सहक्रमभावनियमो5विनाभाव:”” [परीक्षा० ३-१६] 
इति बचनान्‌। *विवादाध्यासितो वृक्षो भवितुमहेति शिंशपात्वात। 
या या शिंशपा स स्‌ वृक्ष:, यथा सम्प्रतिपन्न इति । अत्र हि हेतुरस्तु 
साध्यं मा भूदित्येतर्मिन्‌ विपक्षे सामान्यविशेषभावभन्नप्रसज्ञों 
बाधक: | वृक्षत्वं हि सामान्य शिंशपात्व॑ तद्विशेष:। न हि विशेषः 
सामान्‍्याभावे सम्भवति | न चेब॑ मेत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्व॑ माउस्तु 
इत्युक्ते किडिचिद्वाधकमम्ति | तस्मान्मेत्रीतनयत्व॑ हेत्वाभास एवं । 
तस्य2 ताबत्पज्ञधमेत्वमस्ति, पक्तीकृते गर्भसथे तत्मद्भाबात्‌। सप- 


१ नियमेन वत्तेमानः। २ व्यभिचारशड्रायाम। ३ तब्नितत्तकानुकूल - 
तकामावात्‌ । अत्रायम्भावः हेतुरस्तु साध्यं माइस्तु “इत्येवं व्यभिचारशड्भायां 
सत्यां यदि तन्निवसकं “यदि साध्य॑ न स्थात्तहिं देतुरपि न स्थात्‌ वहुअमभावे 
धूमामाववत्‌? इत्वेवंभूत॑ विपक्षत्राध्क प्रमाणमस्ति तदाउसो हेतुः सद्भ तुर्भ- 
बति, विपक्षत्राधकप्रमाणाभावे थ न सद्ध तु, तथा च 'मैत्रीतनयत्वमस्तु 
श्यामत्व माउस्तु! इत्यत्र श्यामत्वाभावे मेत्रीतन्यत्वस्थ सत्वापादने न खलु 
“यदि श्यामत्व॑ न स्थात्त्ि मेत्रीतनय॑त्वमपि न स्थात्‌? इल्येबंभूत किस्चिदिप- 
क्षबाधकं चत्तले, यतः गर्भस्थे मेत्रीतनये मेत्रीतनयत्वस्थ सत्वे5पि श्यामत्वस्य 
सन्दिग्धत्वांदिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विवादाध्यासितेत्यादिना । 





॥ ह “नियम: । 2 दे तत्र तावत्प” पाठः । 


ह४ड न्याय-दीपिको 


क्षेघु सम्प्रतिपन्नपुत्रेपुण तस्य विद्यमानध्वात्सपक्ते सत्वमप्यस्ति । 
विपक्ेम्यः पुन" रश्यासेभ्यश्रे त्रपुत्रेभ्यों ब्यावत्तेमानत्वाहिपक्षादथा- 
वृत्तिरस्ति । ' विषयवाधाभावादबाधितविष्यत्वमस्ति | न हि गर्भ- 
स्थस्य श्यामत्वं केनचिद्वाध्यते । असत्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, प्रतिकूल- 
समबलप्रमाणाभाषात्त्‌ । इति पाग्वरूप्यसम्पत्ति: । ऋ्रेरूप्यं तु सह- 
ख्शशतन्यायेन2 सुतरां सिद्धमेत्र । 

[ अन्यथानुपपन्नत्वमेव देतोलेज्षशमित्युपपादनम ] 

8 ४०. ननु च न पाउन्वरूप्यमात्र हेतोलेक्षणम्‌ , किं तर्हि ९ 
5थ्रन्यथानुपफ्स्युपलक्षितमेव 3 लक्षणमित्ति चेत्‌; तहि" सेघेका4 
तललक्षणमस्तु 'तदभाषे पाग्वरूप्यसम्पत्तावपि मैत्रीतनयत्वादी न 
डेतुत्यम। तत्सद्भधाषे पाग्चरूप्याभावेडपि क्रत्तिकोदयादों हेतृत्व- 
समिति तदुक्तम-- 

अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेश किम | 


नान्यथानुपपन्नत्य॑ यत्र तत्न त्रयेण किम? ॥ 
[ | इति बौद्धान्‌ प्रति । 


१ गौरेम्यः | २ विषयः सांध्यम्‌, तंचात्रे श्यामत्वरूपं तस्य प्रत्यक्ञा* 
दिना बाधामायात्‌। ३ थथा सहस्त्रे शंतमायात्येब तथा मेंत्रतनयत्वे 
पाश्चरूप्यप्रदशित त्रैरूप्यं प्रंदर्शितमेवेति घोध्यम्‌ ) ४ अ्न्यथानप्पत्तिवि- 
शिश्मेष पाध्चरूप्य देतोलेक्षणमित्य थं।। ४ श्रन्यथानुपपत्तिरेवान्यनिरपेच्ता । 
६ कारणभाह तदभाषे हृति, तथा च हेतोः स्वसाध्यगमकत्वे श्रन्यथानुष- 
पत्नंत्वमेव प्रयोजक न त्रेरूप्य न चे पाध्चरूप्यमिति ध्येयम | ७ कारिकेय॑ 


7 सु 'सम्पतिपन्‍नेषु! | 2 आ मु 'सहस्त्रे शतन्यायेन! । 3 मु अन्य- 
थानुपप्त्युपलक्षणमिति' पाठ: 4 प 'सेवेकान्ताललक्षणमस्तु' पाठः। मु 
'सेंवेकान्तलज्ञषणमस्तु' इति पाढः । 








३. परोक्ष-प्रकाशः ध्छ्ू 


8 ४१. यौगं। प्रति तु-- 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पद्चनमिः | 
नान्यथासुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पठचमिः ॥| 
[प्रमाणपरी ० प० ७२] इति | 
[ हेतु विधिप्रतिषेघरूपाम्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरमैदाना कथनम्‌ ] 
$ ४२. "सोडयमन्यथानुपपत्तिनिश्व येकलक्षणों हेतु: सक्षेपतों 
द्विविध:--* विधिरूप:, प्रतिषेधरूपश्वे ति। विधिरूपोडपि द्विविध:- 
विधिसाधक:, प्रतिषेघसाधकश्व ति। तत्रायों $नेकथा । तयथा-- 
कश्वित्कायरूप:, यथा--'पबेतोडयमग्निमान्‌ धूमवच्त्वान्यथानुप- 
पत्ते:! इत्यत्र घूम:2 । धूमों छाग्ने: कायेभूतस्तदभावे 5नुपपदश्चमा- 
नोडग्नि गसयति । कश्रित्कारणरूप:, यथा--वृष्टिभेविष्यत्ति 


तच्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकतृ का निर्दिश । सिद्धिविनिश्चयटीकाकृता ठु 
भगवत्सीमन्धरस्वामिनः प्रदर्शिता | न्यायबिनिश्चयविवरणे आराधनाकथा- 
कोशे थे भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय प्मावतीदेब्या पात्रस्वामिने 
समर्पितेति समुल्लिखितम्‌ । समुद्ध ता च निम्नभ्रन्थघु-- 

तत्त्वसें० प्ृ० ४०६, न्यायविनि० को० ३२३ सिद्धिविनि० टी प्रू० 
३०० 3, घवलाप० ८७२ 2 ( दे० प० १८५३ )। तत्त्वाथश्लो० प्र० 
२०३, २०५॥ प्रमाणप० ५४० ७२, जेनतकवासिंक 7० १३५, सूत्रकृताड्टी ० 
० २२५५ प्रमाणमी० प्र० ४०५ सन्मतिणे० प्रृू० ५६०, स्था० रत्ना० 
प० ५२१ | इत्थं चेये कारिका जेनपर म्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता । 

१ देतुलज्षण विस्तरतः प्रदर्याधुना तत्यकारनिरूपणार्थमाइ सोडय* 
मिति। २ सद्भावात्मकः | ३ विधिसाधकः। ४ अग्न्यभावे । ५ अनुपपन्न/ 


7 मुद्रितप्रतिषु 'यौगान!ः इति पाठः॥ 











६६ न्याय-दीपिकां 
"विशिष्टमेघान्यथालुपपत्तें:” इत्यत्र मेघबिशेषः: । मेघविशेषो हिं 

धर्षस्य करण स्वकारयभूतं ध गमयति | 
$ ४३ *मनु कार्य कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे का्येस्या- 
नुपपत्ते: । कारण तु कार्याभावेडपि सम्भवति, यथा--धूमाभावे5पि 





१ यथा चोक्कम-- 

धाम्भी रगजितारम्मनिर्भिन्नगिरिगहरा: । 

त्वज्ञत्तडिल्लतासड्भपिशड्रोत्तज्गविग्रहा: ॥-न्यायम० ४० १२६। 

“'रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विष: (तमसन्निभा:) | 

प्नि प्रि ७, ८ 

वृष्टि व्यभिचरन्तीह नवंप्राया: पयोमुचः |/--घड्दशे० २० । 

इंटदशाः खलु विशिष्टमेघा वृष्टि गमयन्त्येवेति भाव: | 
२ सौगतः शड्डते नन्विति, तेषामबमाश यः-नावश्यं कारणानि कारयवन्ति 
भवन्तीति नियमः, अतश्र कारण न कार्यस्थ गमकं व्यभिचारात्‌ ; कार्य तु 
फारणसत्वे एव मवति तदभावे च न भवति, अतस्तत्तु गमकमिष्टम्‌ ; तन्न 
युक्तम्‌ ; 'यथेव हि किध्चित्‌ फारणमुद्दिश्य किडिचित्कार्यम्‌ , तथैव किज्च* 
स्‍्कायमुद्दिश्य किज्चित्‌ कारणम्‌ | यद्ददेवाजनक प्रति ने कार्यत्वम्‌, तद्द- 
देवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कथश्रिद्दिशेष: | अ्पि च, रसादेक* 
सामःयनुमानेन रूपानुमानमिच्छुता न्यायवादिनेष्टमेव कारणुस्थ देतुत्वम्‌। 
यदाह--- 
एकसामग्र्यधीनस्थ रूपादे रसतो गतिः। 
हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ 
( प्रमाणवा० १-१०) । 

न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः | अ्रपि तु॒यस्य॑ 

न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबनन्‍धो न वा कारणन्तरबेकल्यम्‌ ।! --प्रसाणमी ० 


३. परोक्ष-प्रकाशः है 


सम्भवन वहिः सुप्रतोत:। अत एव वहिने धूमं गमयतीति चेत्‌ ; 
तन्न; उन्मीलितशक्षिकस्य" कारशस्य कार्याव्यभिचारित्वेन कार्य 
प्रति हेतुत्वाविरोधात्‌ । 

$ ५४. फश्चिद्विशेषरूप:*, यथा--वृत्षोडयं शिशपात्वान्यथानु- 
पपत्ते रित्यत्र [ शिंशश ]। शिशपा हि वृत्षविशेषः सामान्यभूतं वृत्त॑ 
गमयति । न हि वृत्ञाभावे वृत्षविशेषो घटत इति। कश्नित्पूबचरः, 
यथा--उदेष्यति शकटं क्ृत्तिकोदयान्यथानुपपत्ते रित्यन्न कृत्तिको- 
देय: । कृत्तिकोदयानन्तरं मुहर्तान्ते नियमेन शकटोदयो जायत 
इति कृत्तिकोदयः पृवेचरों हतु: शकटोदयं गमयति। कश्चिदुक्तर- 
चर: यथा--5द्वाद्भरणिः प्राक्‌ , कृत्तिकोदयादित्यत्र क्ृत्तिकोदयः। 
कृत्तिकोदयों हि भरण्युदयोत्तरचरस्तं गमयति। कश्चित्सहचर:, 
यथा--मातुलिड्रं रूपवद्धवितृमहेति रसबस्त्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र 
रसः | रसो हि नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेडनुपपथमान- 

स्तद्ममरयाते । 





१-२-१२ । 'रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छुझ्तिरिष्रमव किश्चि- 
स्कारण हेतुसत्र सामथ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये ।! --परीक्षामु० 
३-६० | किह्च, अस्त्यत्र छात्रा छुत्रादित्यादी छुत्रादेविशिष्टकारणस्य 
छावथाटिकायोनुमापकत्वेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकार्यमस्ति | तती न कारणकद्वदेतो- 
रपहृवः कत्ते शक्य इति माचः | 


ह प्रकटितसामध्यंस्थ | २ विशेषो व्याप्य:। 


॥ द कृत्तिकोदय: नास्ति। 


८ न्याय-दीपिका' 


$ ४५- एततेपूदाहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्तों घूमा- 
दँयो देतवों क्वरूपा एवेति विधिसाधकविधिरूषा: "। एता एबा- 
*विशुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपरय हेतोविधिसाधकारू्य 
आद्यो भेद उदाह्मतः | 

8 ४६. ट्वितीयरतसु निषेघसाधकाख्य:, बविरुद्धोफ्लब्धिरिति 
तस्येब क्ममान्तरम्‌ू। स यथा--नास्य मिथ्यात्वम, आस्तिक्यान्य- 
थानुपपत्तेरित्यत्रास्तिक्थम्‌ । आस्तिक्यं हि सर्वेज्नवीतरागप्रणीत्तजी- 
वादितित्त्याथरचिलक्षणम्‌ । तन्प्रिथ्यात्ववतो न सम्भवतीति मि- 
ध्यात्याभावं॑ साघयति। यथा का, नास्ति वस्तुनि स्थेकान्त:» 
अनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्ते रित्यत्राने कान्तात्म कत्वम 2 । अनेका- 
न्तात्मकत्व॑ हि. बस्तुन्यबाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रत्िभासमारन॑: 
सोगतादिपरिकल्पितसवेथेकान्ताभाव॑ साधयत्येव । 

$ ४७. *ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्व॑ यटुलाइस्तुनि सवथे- 
कान्ताभाव: साध्यत 0 इति चेत; उच्यते; सबेस्मिन्नपि जीवादिब- 
स्तुनि भावाभावरूपत्वमेकाने करूपत्वं नित्यानित्यरूपत्वमित्येबमा- 
दिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपो 'हेतुदेशित:”। 


१ साध्यं साधन चोभयमपरि सद्भा8वात्मकम्‌ | श्रत एवोल्लिखिता हेतवो' 
विधिसाधकविधिरूपा इति' कथ्यन्ते। २ अविरुद्ध न सांध्येन सदोपलब्यन्स 
इत्यविरुद्धापलब्धयः । ३ एकान्तवादी शझ्डते नन्बिति। ४ द्वेतोमूलमेदयो- 
विधिप्रतिषेधरूपयोविंधिरूपः क्रथममेदः | ४ व्याख्यातः । 


॥ दप अत! | ते! पाठान्तरम | 2 द हेतु» इत्यधिकों पाठः | , 








३. परोक्ष-प्रकाशः ष्ष् 


ह ५८. प्रतिषेधरूपो5पि। हेतुर्दिविध:-- *विधिसाधकः, * प्रति- 
श्रेघसाधकश्व ति । तत्राओो यथा, अस्त्यन्न प्राशिनि संम्यक्‍्त्य॑ं *चिप- 
रीतामिनिवेशाभाषात्‌। अत्र विपरीताभिनिवेशाभाव:ः प्रतिषेधरूपः 
सम्यक्त्वसद्भावं साधयतीति प्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतुः। 

$ 2६. "द्वितीयो यथा; नहत्यत्र' धूमो5ग्स्यनुपलब्धेरित्य» 
त्राग््यभावः प्रत्तियेधरूपो धूमाभाष॑ प्रतिषेधरूपमेच साधयतीति 
अ्रतिपेघरूप: प्रतिषेघसाधको हेतु:। तदेव॑ विधिप्रतिषेधरूपतया 
द्विविधस्य हेतो: *कतिचिद्वान्तरभेदा उदाह्ृता: । चिस्तरतस्तु 
परीक्षामुखतः* प्रतिपत्तव्या:2। इत्थमुक्तल्षणा' ' एवं 3 देलवः 
साध्यं गमयन्ति । * " नान्‍्ये, हेत्वाभासत्वात्‌ 

( हेल्थामासाना चातृविध्यमुकत्वा तेषा निरूपंणम्‌ ] 

$ ६०. "के ते हेत्वाभासाः १ इत्ति चेन; उच्ययते; हेतुलक्षण- 

९ हेतोद्वितीयमेदं प्रदर्शनति प्रतिषेघेति | २ विधि संद्धाव साधय- 
तीति विधिसाधेकः ३ ३ प्रतिषेघषमभाव॑ साधथतीत्ति प्रतिपेघसाधकः | 
४ सम्यकषत्वस्थ चिपरीतं॑ मिथ्यात्य॑ं तस्याभिनिवेशों मिथ्येकान्ताग्रहस्तद्स- 
त्वात्‌। मिध्यात्वोभिनिवेशाभात्रों हि नियमेन जीवे सम्यकत्वास्तित्वे साध- 
यति, इति भावः। ५ प्रतिषेघसाधको हेतुः॥ & अस्मिन्प्रदेशे। ७ कति- 
चयाः प्रभेदा:। ८ उद्माहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ श्रत्र परीक्षामुखस्य 
३-५६ सूँत्रमारभ्य ३-६२ पयन्तसून्नारि द्रष्टन्यानि । १० अन्यथानुपपन्न- 
स्वावशिष्टा:। ११ अन्यथानुपर्फत्तिविशहिताः | १२ हेलवाभासान प्रदर्शरयाति 
के ते; इति। 

॥ मे प्रतिषेधरूपर । 2 द्‌ प्रतो 'प्रतिशातव्या' इति पाठ: 3 मे 
भू आ मे प्रतिषु 'एवं फटो नास्ति। 





श्ग्ढ न्थॉय-दीपिका 


रहिता देतुवद्व भासमाना हेत्वाभासा:' । ते चतुर्विधाः--असिरद्धँ- 
विरुद्धानेकान्तिकाकिख्ित्कर भेदात'॒।. तत्रानिश्चयपथप्राप्तो- 
इसिद्ध: | अनिश्चयपथप्राप्तिश्न देतो: स्वरूपाभावनिश्चयात, स्वरूप- 
सन्देहाश । स्वरूपाभावनिश्चये स्वरूपासिद्ध:, स्थरूपसन्देहे सन्दि- 
स्थासिद्ध: । तत्राय यथा, परिणासी शब्दः चाक्षुपलादितिए | 
शब्दस्य हि ऋवणलाबाक्षुपत्कभावों निश्चित इति स्वरूपासिद्धश्वा- 
ज्षुपत्वहेतु: | द्वितीयों यथा; धूमवाष्पादिविवेकानिश्चये कश्विदे।ह-- 
अग्निमानयं प्रदेशा धूमवक्त्वात्‌'" इति। अत्र हि धूमव्रस्च हेतुः 
खन्दिर्वासिद्ध:, तत्स्यमूपे सन्देहात्‌ । 
१ तदुक्‍्तं श्रीमद्द्राकलड्ूदे वे:-- 
अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिता: । 
हतुत्वेन परेस्तेषां: हेत्वाभासत्वमीक्यत ॥ 
“-त्यायवि० का० ३४३ 
१ तथा चोक़म--हित्वाभासा अ्सिद्धविरुद्धानिकान्तिकाकिडिचित्करा: ।* 
-परीक्षा० ६-२१ | एतेपा संक्षेपलक्षगानि-- 
से बिरुद्धो उन्‍्यथाभावादसिद्ध: सर्विधाउत्ययात ॥। 
व्यभिचारी विपक्षेंडपि सिद्ध 5किड्िचत्करोडखिलः | 
“--प्रमाशस् ० का० ४८, ४ह 
३ देखाभासाना चतुर्मेटेपु प्रथमोदिश्मसिद्ध लक्षयति तत्रेति 
४ यदुकत श्रीमाशिक्यनन्दिभिः--अविद्यमानसत्ताकः ( स्वरूपासिद्धः ) 
परिणामी शब्द्श्ाक्षुपतवात्‌ --परीक्षा० ६-२३ । ननु कुतोड्स्य चाक्षु- 
धत्वहेतोरसिद्धत्वमिति चेत्तदप्याह 'स्वरूपेणामत्वात्‌-परीक्षा ६-२४ इति | 
५ उक्ज्च परीक्षा मुबक्ृता--'अविद्यमाननिश्रयो ( सन्दिग्धासिद्धः ) 





३. परोक्ष-प्रकोशः श्ण्श्‌ 


3 ६१. "साध्यविपरीतव्याप्तो हेतु।बिरुद्ध: । यथाउपरिणामी 
शब्दः कृतकत्वा दिति' | कृतकंत्वं ह्परिणामित्वविसेधिना परि- 
शामित्बेन व्याप्तम 

$ ६०. पक्तसपत्षविपत्तवृत्तिरनेकान्तिक:: । स दविविध+-- 
निश्चितविपतज्ञवृत्तिक,, शक्लितबिपक्षवृत्तिकश्व । लंत्रादं यथा, 
धूमबामयं प्रदेशोडग्निमत्वादिति । अआग्निमस्‍्तव॑ पक्तीकृते सन्दि- 
ह्ममानधूमे पुरोवरत्तिनि प्रदेशे बचेते, सपक्षे धूमबर्ति महानसे च2 
वत्तेते, बिप्षे धूमरहितत्बेन निमश्चितेउल्डारावस्थापन्नाग्निमति 
प्रदेशे बत्तते इति निश्चया न्रिश्चितविपक्षवृत्तिक:” | द्वितीओों यथा, 





'मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्न धूमात्‌” इति। “तस्य धाब्पादिभावेन भूतसद्भाले 
सन्देहात'--परीक्षा० ६-२६ । 

१ 'साध्याभावब्याप्तो द्वेतुर्विर्धः । यथा--शब्दो नित्यः कृत- 
कत्वादेिति । ऋृतकत्व॑ हि. नित्यत्वाभाबेनाउनित्यत्वेन व्याप्तम!-- 
तकसं० प्र ११५२ । “विपरीतनिश्चिताविनाभावों बिरुद्धो3परिणामी 
शब्द: कृतकत्वात्‌ः--परीक्षा* ६-२६ ।२ यस्स्वोत्पत्तो परव्यापास्मपे- 
क्षेते स कृतक उच्यते। शब्दोडपि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते । 
अतस्तस्य कृतकत्व॑ सुव्यक्तमेब । यज्च कृतर्क तत्यरिणामि दृष्टं यथों 
घटपटादि । तथा चात्र कइंतकत्व॑ साध्यभूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणा- 
मित्वेन सह व्याप्तत्वाद्विर्द्धमिति भावः | ३ “िपक्षेडप्यविरुद्धवृत्तिरनैका- 
'न्तिक?--परीक्षा० ६-३० । ४ उदाहरणान्तरम--“निश्चितकृत्तिरानित्यः 
शब्दः प्रमेयत्वात्‌ घटवत्र--परीक्षा* ६-३११ “आकाशे नित्येज्प्यस्य 
पनिश्चयात्‌*--परीक्षा० ६-३२ । 


हे पमरमु हेतु? नास्ति। 2 दे “च नास्ति। 


१०२ न्याय-दीपिका 


मभस्थों मेत्रीवनयः श्यामो भवितुमहंति मेत्रीतनयत्वादितरतत्त- 
नयबद्ति । अ्त्र मेत्रीवनयत्वं हेतु: पक्तीकृते गर्भस्थे बत्तेते, सपक्ते 
इतरतप्पुत्रे बत्तेते, विपक्षे अश्यामे वर्त्तेतापीतिः शक्लाया अनिद्षत्तेः 
शक्कितविपक्षत्ृतिक:। अपरमपि शक्लितविपक्षवृत्तिकस्योदाहरणम, 
अहेत्सवेज्ञो न भवितुमहति2 बक्तृत्वात रथ्यापुरुषबदिति । वकतु- 
स्वस्थ हि हेतो: पक्तीकृते अति, सपत्ते रथ्यापुरुषे यथा वृत्तिरस्ति 
तथा विपक्ते सर्वेशेडपि वृत्ति: सम्भाव्येत3» वक्‍्तृत्वक्षातृत्वयोर- 
बिरोधात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्गति न वत्तेते। न च 
बचनक्लानयोलेकि विरोधो5स्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव वचनसौष्ठव॑ स्प- 
ध्ट॑ रृष्टमू। ततो ज्ञानोत्कषवति स्वेज्षे बचनोत्कर्ष काउनुपपत्तिरिति 

$ ६३. “अ्प्रयोजको4 हेतुरकिब्ित्कर:। स द्विविध:--सिद्ध- 
साधनो बाधितविषयर्चेति । तत्राद्यों यथा; शब्दः श्रावण भवितु- 
महंति शब्दत्वादिति | श्रत्र आवशत्वस्य साध्यस्य शब्दनिष्ठत्वेन 
सिद्धत्वाद्धेतुरकिचित्कर: । बाधितविषयस्त्वनेकधा | कश्चित्प्रत्य- 
कज्बाधितविषय:, यथा--अ्रनुष्णो 5ग्निद्रे ्यत्वादिति । अन्र द्रव्यत्वं 
हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वप्राहकेण स्पाशनप्र- 
स्यक्षेण5 बाधितम्‌। ततः किब्विदपि कत्तुमशक्यस्वादकिब्ित्करो 


१ ननु कि नामप्रयोजकत्यमिति चेत्‌ , अन्यथा सिद्धत्यमग्रयोजकत्वम्‌ । 
साध्यसिद्धि प्रत्यसमथत्वमित्य थः | 


_ सप मु प्रतिषु “वत्तते नापीति! पाठः।2 पसमु'“न मव्ति 
3 मे मु सम्माब्यते! प 'सम्भान्येति' पाठः। 4 द मे अथाप्रयोजको? 
5 द्‌ प स्पश्चनेन प्रत्यद्देण' । 








3, परोक्ष-प्रकाशः १०१ 


द्रव्यत्वहेतु:। कश्चित्पुनरनुमानबाधित विषयः, यथा--अपरिणामी 
शब्दः कृतकत्वादिति | अन्र परिणामी शब्दः प्रमेयत्यादित्यनुमाने न 
बाधितविषयत्वम्‌। फश्चिदगमबाधितविषयः, यथा--प्रेत्यासुख- 
प्रदो धर्में: पुरुषाश्ितत्वादधर् बदिति । श्रत्र धर्में: सुंखप्रद इत्या- 
अमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतो:। कश्चित्स्मववचमबाधितविषय:, 
यथा--मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेडप्यग्भस्वास्पसिद्धबन्ध्यावत्‌ 
एवमादयो ' उप्यकिब्वित्करविशेषा: स्वयमूह्या:* | तदेवं हेतुप्रस- 
ड्राद्वेत्वाभासा अवभासखिता: | 
[ उदाहरणस्थ निरूपणम्‌ | 


$ ६४. ननु व्युत्पन्न॑ प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेंतुभ्यामेष पर्याप्त॑ 
सथापि बालबोधाथ! मुदाहरणादिकमप्यम्युपगत 2माचाय: * । उदा- 





१ एतत्सवेममिप्रेत्य सृत्रमाहु:-'सिद्ध प्रत्यक्षादिबाधिते च साध्ये हेतुर- 
+किल्चित्कतर”--परीक्षा ० ६-३५ | २ चिन्तनीयाः | ३ प्रकाशिता निरूपितो 
इत्यथेः । ४ तथा हि--प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात्‌ | यरथेव हि कस्थ- 
सित्पतिबोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्‍्धाउमिघीयते (तथा) इृष्ान्तादिक- 
मंप--पत्रपरी० ५० ३ । कुमानन्दिभद्वारकेरप्युक्तम-- 

प्रतिपाद्ानुरोधेन प्रयोगेषु पुनयथा । 

प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ल्लेस्तथोद्सहरणादिकस्‌ ॥। पतरपरी.व.३ उद्धुतं। 

श्रीमाणिक्यनन्दिरप्याह-- बाल ब्युत्पत्यर्थ तत्वयोपगर्म शास्त्र एबासी 
न वादेइनुपयोगात्‌ ।! परीक्षा० ३-४६ | श्रीयशोविजयसूरिणाः प्युक्तम-- 


य द्‌ बोघनाथ! | 2 मे मम्युपगन्तप्य', मु मम्युपगत! | 





श्०्ड न्याय-दीपिका 


हरशं च सम्यस्हशान्तवचनम्‌” । को5य॑ दृश्शान्तो नाम ? इति चेत; 
उच्यते; व्याप्तिपम्प्रतिपत्तिप्रदेशों दृष्टान्त:ः । व्यप्तिर्टि साध्ये 
बहथादी सत्येब साधन धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साथ्यसा- 
घननियतसाहचय 7 कक्षणा । एतामेव2 साध्य विना साधनस्याभा- 
वबादविनाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्था: सम्प्रतिपत्तिनाम 
बादिप्रतिवादिनाबुद्धिसाम्यम्‌ ) सेषा यत्र सम्भवति स सम्प्रतिप- 
सिप्रदेशों मह्ानसादिहदा दिश्व | तत्रेब धूमादी सति नियमेनाडर्न्या- 
द्रिस्ति, अम्याय्भाके नियमेन धूमाद्निस्तीति सम्प्रतिपत्तिसम्भ- 
बात्‌ । तत्र मद्दानसादिरन्वयदछान्त: * । अत्र साध्यसाधनयोभाव- 


'मन्दमतीस्तु व्युतादयित दृष्टान्तादिप्रयागो 5प्युपयुज्यत' -जनतके भाषा १ ० १६ 
१ सम्यस्दशन्ताभिषानमुदाहरणम!---न्‍्यायसार ए० १२। दृश- 
न्तवचनमुदाहरणम!-न्यायकलिका ४० ११) २ यथा चोक्तम-- 
सम्बन्धों यत्र निर्ज्ञतः साध्यलाघनधमंयो:। 
स्‌ हृष्टान्त:, तदाभासाः साध्यादिविकलादय: ॥॥ 
+-न्यायबिनि० का० इृ८० | 
३ 'लोकिकपरीक्षकाणा यश्मिन्नर्थ बुद्धिसाम्य॑ सच्छान्त/--न्याय- 
सृ० १-१-२५। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खाबिदुपा बुद्धिसाम्य!-- 
चरकसं० 7० २६३ । 'दृश्ात्तवचनं हि यत्र प्थग्जनानामार्याणाञ्च 
बुद्धिसाम्य तद्ष वक्तव्यम्‌। दृष्टान्तो द्विविघः--सम्पूणंदशन्त आंशिकदृश- 
न्तश्च-उपायड्रद्य ० ५ ४ 'दशन्तो देधा, अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌ 
सध्यव्यासं साधन यत्र प्रदर्यते सोधन्चयरष्टान्तः--परीक्षा० ३-४७,४८ | 
दश्डान्तो द्विविधः साधरम्येण वेधम्येश च। तत्र साधम्येंण तावत्‌, 


॥ स् मु नियतता साइचय! । 2 प मे मु 'एनामेय 








३, परोक्ष-प्रकाशः १०५ 


रूपान्वयसम्पतिपत्तिसम्मवात्‌। हृदादिस्तु व्यतिरेकरृष्टान्त:' । अन्न 
साध्यसाध नयोर भावरूपव्य ति रेकसम्प्रतिप त्तिसम्भवात्‌ । दृष्टान्तो 
चेती दृष्टावन्‍्तो धर्मों साध्यसाधनरूपो यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्ते:। 
$ ६५. उक्तलक्षणस्यास्य रृष्टान्तस्य यत्सस्यग्वचनं तदुदाहरणम। 
न च बचनसात्रमयं दृष्टान्त इति। किन्तु दृष्टान्तत्वेन बचनम्‌। 
तथथा-यो यो धूमबरानसावसावग्निमान्‌, यथा महानस इति। यत्रा- 
रिनर्नास्ति तत्र घूमोडपि नास्ति, यथा महाहृद इति च | एवंविवेनेव 
बचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ | 
[ उदाहरणप्रसज्ञादुदाहरणामासस्य कथनम्‌ ] 
$ ६६. उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणबदबवभासमान डद्गा- 
हरणाभास: | उदाहरणलक्षण्राहित्य7 द्वेघा सम्भवति, दृष्टान्त- 
स्यासम्यग्वचनेनाह्टान्तस्थ सम्यग्बचनेन वा। तत्राद्यं यथा, या 


आना +--_-+-> +++-_-- >> 


यत्र हेतोः सफ्ज्ञ एवास्तित्वं ख्याप्यतं । तद्यथा-यत्कृतक॑ तदनित्य॑ 
दृष्टमू, यथा घटादिरिति ।“-न्यायप्र० प्र १,२। “यत्र प्रयोज्यप्रयो- 
जकभावेन साध्यसाधनघर्मयोरस्तित्व॑ं ख्याप्यते स साधरम्यंदष्टान्तः ।--- 
न्‍्यायकलिका० पृ० ११। 

१२ 'साथ्याभावे साधनाभांवों यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त-- 
परीक्षा० ३-४६ । “यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभावः ख्याप्यते स बेघ- 
म्येदशन्तः--न्यायकलिका० 7० ११। 'बेघम्येंणाउपि, यत्र साध्याभावे 
हैतोरभाव एव कथ्यते। तद्यथा-यन्नित्य॑ तदकृतकं दृष्टमू, यथा5:काश- 
मिति ।--न्यायप्र० ए० २। 


3 म मु 'च! अधिकः 


१०६ न्याय-दीपिका 


योडग्निसान्‌ 7 स स धूमवान्‌ , यथा महानस इति 2, यत्र यत्र 
शूमो नास्ति तत्र तब्राउंग्नि स्ति, यथा महाद्वद इति च ब्याप्यव्याप- 
ऊयोवें परीत्येन कथनम्‌ | 

$ ६७. ननु किमिद्‌ं ब्याप्यं व्यापक नाम १ इति चेत्‌; उच्यते; 
साहचयेनियमरूपां' ब्याप्तिक्रियां प्रति यत्कर्म वद्धयाप्यम्‌, वि- 
पूर्वादापे: कमरिए ण्यद्विधानादथप््यमिति सिद्धत्वात्‌। तत्तु व्या- 
व्यं धूमादि | एतामेव3 व्याप्तिक्रियां प्रति यस्‍्कते तद््यापकम्‌ 
च्यापे: कतेरि सवुलि4 सति व्यापकमिति सिद्ध :। एवं सति धूम- 





१ “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिरिति साहचयनियमो व्या्तिः--तकसं ० 
पृ० ६१। २ अब्रेद बाध्यमू--साहचर्यनियमरूप व्यामिमाश्रित्य व्याप्य- 
व्यापकयोर्न्युयत्तिमुखेन लक्षण प्रदर्शयता ग्रन्थकृवता व्याप्तेरमयधर्मत्व 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमासाकृताउप तथेवाक्तम--व्याप्ति/ इति यो 
व्याप्नोति यश्व व्याप्यत तयोरुभयोधर्म: । तत्र यदा ब्यापकघमंतया विवक्त्यते - 
तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये ध्में सति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र 
सर्वत्र भाव एवं व्यापकस्य स्वग॒तो धर्मों व्याप्तिः । तलश्र व्याप्यमावापेक्षा 
व्याप्यस्थेव व्याप्तताप्रतीतिः। यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविवक्ष्यते 
तदा व्याप्यस्य वा गमकम्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र घ्मिणि व्यापकोड- 
स_ति तत्रेव भावः न तदमावेडपि व्याप्तिरिंत |/--प्रमाणमी ८ प्‌ ० ३८ | इस्थे 
च व्याप्तेव्याप्यव्यापकाभयघर्मत्वेडवि व्याप्यस्थैव धूमादेगमकत्वम्‌, व्या- 
पकस्येव च वहश्रादेगम्यम्‌ , विशिष्टव्यासिसद्धावात्‌। व्याप्यस्य व्या- 





7 आस मु प्‌ वहिमान! | अग्रेतनत्याप्तिस्थारिनिशब्दप्रबोगापेक्षया 
द प्रतेरेव अग्निमान! पाठो मूले निक्षितः। 2 द 'इत्यादि!। उम्र _ 
मु प 'एनामेव' । 4 मु 'रवी', द 'रवुण्णि 


३. परोक्ष-प्रकाशः १०७ 


मग्निव्योप्नोति, यत्र धूमो वर्त्तती तत्र नियमेनाग्निवेत्तते इति, 
यावत्सवंत्र धूमबति नियमेनाग्निदशेनात्‌। धूमस्तु न तथाउंगिनि 
व्याप्नोति, तस्याज्ञारावस्थस्य धूमं विनापि वत्तेनात्‌ा । यत्राग्नि- 
बत्तेते तत्र नियमेन धूमो2 वत्तेते इत्यसम्भवात्‌। 

$ ६८. "नन्वाद्रन्धनमरिन व्याप्नोत्येब धूम इति चेत्‌; *ओ- 
मिति ब्रमहे। यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
यथा, तथैब4 यत्र यत्राउउ्द्रेन्धनोंडग्निः तत्र तत्र धूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । वह्निमात्रस्य” तु धूमविशेष॑ प्रति व्यापकत्वमेव:, 








पकेनेव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभावे5प्युपलब्घेरिति भावः | इदं च 
बौद्धविदुषाडचेटेनापि हेतुबिन्दुटीकायां निरूपितम्‌। व्याप्यव्यापक्माषि- 
कृत्यात्र श्लोक ;-- 

व्यापक तदततन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च । 

साध्यं व्यापकमित्याहु: साधन व्याप्यमुच्यते ॥॥ 

--प्रमाणुमी ० दि० प्ृ० ३७। 
१ अथ नाये नियमः यदग्निरेव धूम व्याप्नोति न धूमोडग्निमः इति, 

धूमस्पा5प्या55द्रेंस्थनाग्निव्यापकत्वद्शनात्‌ यत्राउ5द्रेन्धनोडग्निवत्तेते तत्र 
नियमेन धूमो वत्तते? इति,यावत्सवंत्राड5द्रेन्धनवति धूमोपलब्धेः,तथा चाग्ने- 
रपि धूमवद्बयाप्यत्वम , ततश्व॒ तस्थापि गमकर्त्व॑ स्वीकायमित्याशयेन शद्ज॒ते 
नन्विति | २ समाधत्ते ओमिति। आर्द्रेन्धनस्थाग्रेधूमव्याप्यत्वेडपि वहिसा- 
सान्यस्य तु व्यापकत्वमव | ततो नोक्तदोष इति भावः | ३ वहिसामान्यस्य | 
४ न व्याप्यत्वमित्यर्थः। 





॥ आ 'वत्तमानात?, म मु 'वत्तमानत्वात!!। 2 आम मु "तत्र 
धूमोडपि नियमेन! । 3 द “यत्र यत्रानवच्छिन्ममूला' | 4 द तथा? । 


१०८ न्याय-दीपिका 


अनुमानस्य तावन्मात्रापेक्षस्वात्‌* । ततो यो यो धूमवानसावसा- 
चग्निमान्‌ , यथा मद्दानस इत्येबं॑ सम्यग्दष्टान्तवचनं वक्तव्यम्‌। 
'विपरीतवचन तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्बबनरूयो 'इन्‍्वय- 
हृष्टान्ताभासः | व्यतिरेकव्याप्तौ तु ब्यापकस्याग्नेरभावों ब्याप्य:, 
च्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापक: । तथा सति यत्र यत्राउग्न्यभावस्तत्र 
तत्र धूमाभावों यथा द्वद इत्यवं वक्तब्यम। विपरीतकथनं तु 
असम्यग्वचनत्वादुदादरणाभास एब । अदृष्टान्तवचनं 2 तु; 
अन्वयब्याप्दी न्यतिरकर॒ष्टान्ववचनम्‌ , व्यतिरकव्याप्तावन्‍्वयदृश- 
स्तबचनं च, उदाहरणाभासी। स्पष्टमुदाहरणम  । 

$ ६६. ननु गर्भस्था मेत्रीतनयः3 श्यामः, मेंत्रीतनयत्वात्‌ , 
स्मम्प्रत4मै त्रीतनयव॒त इत्यायनुमानप्रयोगे पत्म्चसु मेंत्रीतनयेष्व- 
न्वयरृष्टान्तेषु 'यत्र यत्र मेत्रीतनयत्त्य॑ तत्र तत्र श्यामस्वम्‌' इत्यन्वय- 
ज्याप्तेट, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमेत्रीतनयेषु स्वेत्र “यत्र यत्र 





१ 'पवतों वहिमान्‌ धूमात्‌” इत्यनुमाने वहििसामान्यस्थापेन्षणात्‌, न 
तु वद्धिविशेषस्य । नातों कश्चिदोष इति भावः। २ अन्वयदृशन्ताभासों 
द्विविध:--दृश्ट न्तस्यासम्यग्वचनमदृशन्तत्य सम्यग्वचनं च तब्नायमाद्ः | 
३ अन्वयदृशन्ताभासस्य ( उदाहरणाभासस्य ) द्वितीयभेदमदृष्टान्तस्य 
सम्यग्वचनाख्यं दर्शायति अरृष्टान्तेति | ४ अनगोरुदाइरणाभासयोरुदाहरणां 
स्पष्टमेवेत्य थे: । 





7 'अ्रनुमातुस्तावन्मात्रा' इति स मु पाठः। 2 मु 'अ्रदशन्तवचन? 


नास्ति | तत्र चरुटितोइयं पाठः । 3 मु 'मेत्रीतनय/ नास्ति | 4 द्‌ पसम्मतः 
पाठः। 


३. परोक्ष-प्रकाशः श्ग्श्‌ 


श्यामत्व॑ नास्ति तत्र तत्र मेत्रीतनयत्वं नास्ति! इति व्यतिरेकव्या- 
प्तेश्व सम्भावान्निश्चितसाधने गर्भस्थमेत्रीतनये पक्षे साध्यभूत- 
श्यामत्वसम्देहस्य ' गुणत्वात्‌ः सम्यगनुमानं प्रसज्येदिति चेत्‌ ; न; 
दृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्यात्‌। 

ह ७०. तथा हि--साध्यत्वेनाभिमतमिदं हि श्यामत्वरूपं2 कार्य 
सत्‌ स्वसिद्धये कारणमपेक्षते। तन्च कारणं न तावन्मेत्रीतनयत्वम + 
बिनाडपि तदिद॑) पुरुषान्तरेः श्यामत्वदशनात। न हि कुलालादि- 
क3मन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिक कारणमर | एवं मेत्री- 
त्तनयत्वस्थ श्यामत्व॑ प्रत्यकारणस्वे निश्चिते यत्र यत्र मत्रीतनयत्वं 
मतत्न तत्र श्यामत्वम्‌. किन्‍्त यत्र तत्र श्यामत्वस्थ कारण विशिष्ट 
नामकर्मालुग्रही तशाकाद्याहार परिणामस्तत्र तत्र तस्य काय श्याम- 
त्वम्‌, इति सिद्धं सामप्रीरूपस्य विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाका- 
द्याहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्यम। स* तु पक्षे" न नि- 


१ श्रता गर्भस्थ श्यामत्वस्थ सन्देहों गौणुः, स चर न मेंत्रीतनयत्वह्देताः 
समीचीनत्व बाघकः | तथा च तत्ममीचीनमेवानुमानमिति शक्लितुर्भावः | 
२ मेत्रीतनयत्वम्‌। ३ मेत्रीपुत्रभिन्नपुरुषे। ४ ततो न मैत्रीतनयत्वमन्त- 
रेण जायमान श्यामत्व॑ प्रति मेन्नीननयत्वं कारशणमिति भावः। ४ इत्थं च। 
६ श्यामत्वजनिका सामग्री सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुण्दीतशाकाद्राहार- 
परिणामः, तत्सत्वे एवं श्यामत्वसत्वम्‌ , तदभाव वे तदभाव इति भाव: | 
७ विशिष्टनामकमानुण्टीवशाकाद्रा हारपरिणामः ) ८ गभस्थे मेत्रीतनये ) 


॥ मे गोणत्वा' । आमसममु श्यामरूपं । 3आप ममु 
“'कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि' । 
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श्वीयत' इति सन्दिग्धासिद्धः । मेत्रीतनयत्वं तु अकारणत्वादेवा 
श्यामत्वं कये न गमयेदिति । 

8 ७९, 3केचितृू2 “निरुपाधिक: सम्बस्धो व्याप्ति:” 
[ ] इत्यभिधाय “साथनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या- 
प्रिरुपाधि:”" [ ] इत्यभिद्घते3 । सोडयमन्योस्या- 


ह श्यामत्वसामग्लर्गवविशिष्रनामकमदिरतीर्द्रियत्वा न्रिश्व॑योसम्भवात्‌ । 

२ मैंत्रीतनयत्वस्थ श्यामर्त्त प्रति कारणत्वाभावादेव। ३ ननु नाकारण* 
त्वास्मेत्रीतनयत्व॑ श्याम प्रत्यगमकम्‌ , अपि तु व्याप्त्यभावात्‌ । व्याप्तिदि 
निरपाधिकः सम्बन्धः | स चात्र नास््येव शाकपाकजत्वोपाधिसल्वेन मेत्रीतन- 
यत्वश््य निम्पाधिकत्वासम्भवादिति केघाजिचदाशयं प्रदर्शयन्नाह केचिदिति। 
केचित्‌ नेयायिकादय इत्यर्थ: | ४ 'ननु कोड प्रतित्रन्धी नाम! 
अनतोपाधिक' सम्बन्ध इति ब्रमः /--किरणावली १० २६७। “अनौपा- 
घिकः सम्बन्धो व्याप्ति। अनोपाधिकत्वं तु यावस्स॑व्यमिचारिव्यमिचारि- 
साध्यसामानाधिकरएयम्‌ , यावत्स्वसमानाधिकरणात्यस्ताभावप्रतियीगिप्रति- 
योगिकान्यन्ताभावसमानाधिकरणुसाध्यसामानाधिकरणएयं वा। यावत्साधना* 
व्यापकाव्याप्यसाश्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्किद्रया्थ: /--वेशेषिक- 
सूत्रोपस्कार १० ६९। ४ “साधने सोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेत्रो* 
पाधिस्वेन निमश्नेयः। » » » उ्पाधिलक्षण तु साध्यव्यापकत्वे 
सति साधनाव्यापकत्वमित्युक्तमेब ।-किरणावली १० ३००, ३०१ | 
'नल्वनीपाणिकलमुपरधिविरद: उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य॑- 
ब्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात | तदुक्तर्‌ --साधने सोपाधिः 
साध्ये निसपाधिरगधिः ।--वेशेषिकसूत्रों पस्कार 7० ६३। 'साध्यव्या- 
कत्त्रे सति साधनाउव्यापकत्वमुपाधिः । साध्यममानाधिकरणा इत्यन्तामसावा- 





7 से अ्रकारणादेव” । 2 मु 'कश्वित्‌! । 3 मु अमिषत्तः। 


३. फ्रोक्ष-प्रकाशः श्श्श्‌ 


श्रय:" । प्रपश्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्यकलिकायामिति 
विरम्यते । 


[_ उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्र लक्षणकथनम्‌ | 
$ ७२. साधनवत्तयां पक्तस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः | तथा 
चाय॑ धूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमबचन निग- 


5प्रतियोगित्व॑ सान्यव्यापफ्वम । साधनवन्निष्ठाइत्यन्तामाबप्रतियोगित्य 
साधनाडव्यापकत्वम्‌ | यथा-परवतों धूमवान्‌ बहिमत्त्वात! इत्यत्राउ5द्रेंग्घन- 
संयोग उपाधि: । तथा हि--यत्र धूमस्तत्राउउव्रेन्धनसंयोग? इति साध्यव्या- 
पकत्वम्‌ , “यत्र वहिस्तत्राउ5द्रेन्धनसंयोगों नास्तिः अयोगालके अ्रार््रेन्धन- 
संयागाभावादिति साधनाउव्यापकलम्‌ | एव साध्यव्यापकत्वे सति साधना” 
5व्यापकत्वादार्दन्थनसंयोग उपाधि: ।--तकेसं० प्र० ११४ । “उपाधिश्र- 
तुविबः--केवलसाध्यव्याकः, पत्नुधर्मा वच्छिन्नसा/्यव्यापकः, साधनावच्छिन्न- 
साध्यव्यापकः, उदासोनश्रमावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्व ति। आद्राः--आओद्रें- 
र्धनसंयोगः | द्वितीयो यथा-वायुः प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात्‌र इत्यतऋर 
बहिद्वव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्ध, तरूपवत्वम्‌ । वृतीयों यथा--प्राग- 
भावा विनाशी जन्यत्वात्‌! इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्वव्यापकं भावत्वम्‌ | 
चतुथस्तु 'प्रागमावो विनाशी प्रमेयत्वात्‌! इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्व- 
व्यापक भावत्वम्‌ --तकेदी० प० ११४-११६ | 

१ व्याप्तिलक्षणस्योपाधिगभत्वादुपाधिलक्षणस्थ य॒ व्यामिधरित- 
त्वात्‌। तथा क व्यामिग्रहे सति उपाधिग्रह: स्थात्‌ उपाधिग्रहे चर सति 
व्याप्तिग्रहः स्यादित्येवमन्योन्याश्रयः । यथा चोक्तम--+नाप्यनौपाधिकः 
सम्बन्धः, उपाषेरेव दु|।चत्वात्‌ | सुवचत्वेडपि दुप््रदत्वात्‌, सुग्रहत्वे 5प्यन्यो- 
न्याश्रयात्‌ू । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकलादेव्याप्तिग्रद्माघीनप्रह- 
त्वात्‌ /“--बेशेषिकसूत्रोप ० ४० ६० | 
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सनम्‌। तस्मादग्निमानेवेति। अनयोब्येत्थयेन!' कथनमनयोर- 
भासः। *अवसिता मनुमानम | 
[ परोक्षप्रमागमेदम्यागमस्य निरूपणम्‌ | 

8 ७३, 3अथागमों लक्ष्यते2। आप्तवाक्यनिवन्धनमथेज्ञान- 
सागमः ४ । 3अन्नागस इति लक्ष्यम | धअवशिष्टं लक्षणम्‌। अथे- 
शानमित्ये4तावत्युच्यमाने अत्यक्षादावतिव्याप्ति:अत उक्क वाकय- 
लिबन्धनमिति । वाक्यनिश्रन्धनमथज्ञानमित्युस्यमानेडपि5 याह- 
स्छिकसवादिपु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्य जन्येषु 
वा नदीतीरफलसंसर्गादिश्ञनेष्वतिव्याप्ति, अत उत्तमाप्तेति"। 
आएलवाक्यनिबन्धनज्ञानमिस्युच्यमाने उप्याप्तवाक्यकमं के आवण- 
प्रत्यक्षेडतिव्याप्ति,, अत उक्तमर्थेति | अधेस्तात्पयरूढ:6 [प्रयो- 
जनारूढ ] इति यावत्त* । अथे एव? 'तात्पयमेव बचसि' [ ] 

१ विपरीतक्रमेण ऋ्रममन्ज नेत्यर्थः । २ निर्शीतिम्‌। ३ विल्तरतो5नुमान॑ 
प्ररुणयाधुना क्रमप्राप्तमाग्म लक्षयति अथेति। ४'आप्तवचना दिनिबन्धनम- 
थशानमागमः ।--परीक्ञा० ३-६६ ॥ आप्तस्य वाक्य बचने तन्निबन्धनं 
यस्याथ ज्ञानस्पेत्याप्तवाक्य निवन्धनमर्थ श्ञानमिति । अत्र आप्तशब्दोपादाना- 
दपौरुषेयत्वव्यवच्छेदः। अथजानमिल्नेनान्यापोहशानस्थाभिप्रायमचनस्थ च 
निरास: ।--प्रमेयर० प्र० १२९५। ४ आप्तो यथार्थवक्ता । ६ उक्तकच--- 
अर्थज्ञानमित्येतावल्युच्यमाने प्रत्यक्षादावर्तिव्याप्तिरत उकते वाक्यनिबनस्धन- 
मिति | वाक्यनिबन्धनम्थशानमित्युव्यमाने5पि याहच्छिकसंवादिपु विप्रल- 





7 सु इत्यवसित'। 2 द “लिख्यते! | 3 द 'तत्रागण/ । 4 समु 
ताबदुच्यमा! | 5 द याहम्विसंवादिविप्रलम्भ' | 6 म मु प 'तात्पयेरूप! | 
7 मु अथ एव! नास्ति| 


३६ परोक्ष-प्रकाश* ११३ 


इत्यभियुक्तेबचनात्‌ । तत्त आप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमित्युक्तमाग- 
मलक्षणं निर्दोषमेव | यथा--“सम्यग्दशेनज्ञानचा रित्राणि मोक्ष 
सागे:”? [ तत्वार्थशू० १-१ ] इत्यादिवाक्याथंज्ञानम्‌ । सभ्यग्दशेना- 
दीनिः मोक्षस्य सकलकर्मक्षयस्य मागे उपायः, न तु मार्गा:। ततो 
भिन्नलक्षणानां दर्शनादीन्ं त्रयाणां समुद्तानामेव मागेत्य॑ न तु प्रत्ये- 
कमित्ययमर्थों मार्ग इत्येकबचनप्रयोगतात्पय2सिद्ध: । अयमेव 
चाक्वांथे:। अन्रेवार्थ प्रमाणसाध्या संशयादिनिवृत्ति:3 प्रभिति:॥ 
[ आप्तस्थ लक्षणम्‌] 

$ ७७. "कः पुनरयमाप्तः १ इति चेत्‌ ; उच्यते; आप्तः* प्रत्यक्ष- 
प्रमितसकलाथ त्वे सत्ति परमहितोपदेशकः । प्रमितेत्यादावेबोच्य- 
माने श्रतकेवलिष्षतिव्याप्ति:, तेषामागसप्रमितसकलाथस्बात्‌३ । 


म्मवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येबु वा बदीतीरफलसंसग/ दिज्ञानेप्व- 
तिव्याप्ति;, श्रत उक्नमाप्तेति । आप्तवाक्यनिबन्धनशानमित्युच्यमाने5प्याप्त- 
वाक्यकमके (कारणे) श्रावणप्रत्यक्षे5तिव्यासिरत उक्तमर्थेति | अ्रथंस्तात्प- 
यंरूढः प्रयोजनारूठ इति यावत्‌ । तात्पयमेव धचसीत्यमियुक्तबचनात्‌ 
चचेसा प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्कात्‌ ।--प्रमेयक० टि० प० ३६१ | प्रमे- 
यर० टि० पृ० श२४। 

१ आप्तस्थ स्वरूप जिशासमानः परः प्रच्छुति कः पुनरयमाप्तेति। 
२ तत्राप्तिः साक्षात्करणादिगुणः “सूहुमान्तरितदूरार्थाः कस्यच्ित्यत्यक्षाः”? 
इत्यादिना साधितः ।--अ्रष्टश ० अपष्टस० प्र० २३६ । तया विशिष्टो यो5- 
सावाप्त इति भावः । ३ श्रतकेवलिनो हि श्रतेन सकलाथान्‌ प्रतिपद्यस्ते ॥ 


ग मु प दीन्यनेफानि से दीन्येतानिं । 2 मु प्रयोगस्तापपय” ॥ 
3 मु 'साध्यसंशयादिनिवृत्ति 
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अत उक्त प्रत्यक्षेति | प्रत्यक्षप्रमितसकलाथ इत्येतावत्युच्यमाने[ 
"सिद्धेष्वतिव्याप्तिः । अत उक्त परमेत्यादिट | परमहितं3 निःश्रेय- 
खप) तदुपदेश एवाहत:4 प्रामुख्येन प्रवृत्ति अन्यत्र तु प्रश्नानुरो- 
धादुपसजेनस्वेनेति) भाव: । नेवंविधः सिद्धपरमेछ्ठी, तस्कनुपदेश- 
कत्वात । तत्तोइनेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्ति:ः। आप्तसद्धावे 
ग्रमाणमुपन्यस्तम । नेयायिकाद्यभ्रिमतानामाप्ताभासानामसवेज्ष- 
त्पास्पत्यक्षप्रमितेत्यादिविशेषणेनेव निरास:” । 

$ ७५. नतु नेयायिकाभिमत आप्त: कर्थ न सवज्ञ: ? इति 
चेत्‌ ; उच्यत; तस्य ज्ञानस्थास्वप्रकाशकस्वादेकत्वाब्च विशेषणभूतं 
स्थकीय॑ ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सवज्ञोडहम' इति 
कर्थ जानीयआत ९ एवमनात्मज्ञोडयमसचेज्ञ एवं । प्रपब्नितं कर 


१ अशरीरिणों मुक्तात्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिन इत्युच्यन्ते | उक्कड्च--- 


'गिक्षम्मा अट्रगुणा किचुूणा चरमदेहदों सिद्धा। 

लोयर्गठिदा णिन्ना उप्पादवयेहिं संजुत्ता . “-द्रव्यसं०१४ ॥ 
२ निःश्रेयसातिरिक्ते बियये । ३ अमुख्येन गौंगरूपेगेत्यर्थः | ४ द्विती- 
यप्रकाशे | थे ब्यावृत्तिः ततो ने नत्नाप्यतिब्याप्तिरिति भावः। & नेया- 
यिका हि ज्ञान जानान्तरवेद्यं मन्यन्ते। ततो नेराष्तत्वेनासिमतों महे- 
श्वरः स्वज्ञानस्याप्रवेटनात्तद्रिशिश्म्यात्मनोंप्प्यशानान्न संबेश इति मांवः । 


॥ द 'इत्युच्यमाने! मु इत्येतावदुच्यमाने! | 2 द्‌ 'परमेति! $ ढ मु 
परम हित! । 4 में 'सम्मवति' इत्यथिकः पाठ+। 


३. परोक्ष-प्रकोशः श्श्त 
सुगतादीनामाप्ताभासंत्वमाप्तमीसांसाविचरणे'. "भ्रीमदरचाय* 
पादेरिति विरम्यते 4 कक्यं तु तस्त्राप्तरसिद्धमिति नेह* लक्ष्यते । 


१ अधश्शत्याम्‌ | २ श्रीमद्धट्राकलड्ड दे वे: । आंसमीमांसालझ्भारे (अष्टस- 
हस्थ्या) व श्रीविद्यानन्दसंवामिभिरित्यप बोध्यंम्‌। ३ तदित्थम--“पदानां 
'परस्परापेक्षाणां निरपेत्षः समुदायों वाक्यम ।-अष्ट्रेश ० अंष्टस ? प्र २८५१ 
5वरणानाम॑न्योन्यापेक्षाणा निरपेक्ञ: समुदायः पदम] पदानां तु परस्परा- 
पेज्ञाणा निरपेक्षः समुदायों वाक्यम्‌ “-न्यायकुमु० प्र० ७३७१ प्रमेयक० 
'यु० ४भूथ । “यस्थ प्रतिपत्तयवत्सु परस्परापेक्षेषु पदेषु समुदितेषु निराका्डुत्व 
तस्य ताचत्सु वाक्यत्वसद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌।+-प्रमेयक० प्र० ४४८१ 
*वाक्य पवशिष्टपद्समुदायः । यदाह--- 

पदानां संहतिर्वारक्य सार्पेक्षाणां परस्परम 
साख्याता: कल्पनास्तत्र पश्च॑त्सन्‍्तु यथायथम ॥।* 
“>न्यायाब ० टी० टि० पृ० ८) 
प्यगा नामन्यीन्यापेल्षाग्एं संहतिः पदस , पाना वे वारक्यमिति -- 
प्रसाणनयत> ४-१० । 
पग्म्तु वॉक्यलन्नगामित्यमभिमतंम->आख्यात साव्यय संकारकं 
सकारकविशेषण वाक्यसेश भवतीति वक्तव्यमू-+अपर श्राह-अ्राग्य्यातं 
सविशेषग[मिल्येव । संबसणिं थतानि विशेषणोनि। एकतिंक, एकतिड 
वाक्थमंज्ञ' भेवतीति वक्तब्यम । पात० सेहाभा? २-१-१। “तिडसबन्त- 
चयो वार्क्य क्रिया वा कारकास्िता “+अमरको ० । परवपदस्थत्यपेन्षोः 
व्ख्यवटप्रत्ययाः स्मृत्यनुग्रेश  प्रतिसन्‍्धीयमानो विशेषप्रतिपतक्तिहेतुर्वा- 
क्यम्‌ ।' +न्याश्रवा० १० १६ । थावद्धिः परेंस्थेपरिसमामिः तदेक॑ 
यवाक्यम ।!>-चादन्याय० प्र० १०८ | पदसमहो वाक्यम |।-न्‍्यायम० 
प्रु० ६६७१ न्यायवा० ता० प्र० ४३४ । वार्क्य पदसमृहं, यथा--गामा- 


११६ न्याय-दीपिका 


[ अ्र्थस्य लक्षणम ] 
६ ७६. "अथ को ड्यमर्थों नाम ? उच्यते; अर्थोडनेकान्तः 
अथे इति लक्ष्यनिर्देशः अभिषेय इति यावत्‌। अनेकान्त इत 


नय शुक्लां दशडेनेति ।--तकसं० ४० १२२। अथाक्र प्रसज्ञान्मीमांसक- 
वाक्यलक्षशमथ्थद्वारेण प्रदर्श ग्रिवुमाह-- 
साकाह्रवयवं भेदे परानाकाड्ृशब्दकम्‌ । 
कुमप्रधानं गुणवदेकाथ वाक्यमिप्यते |--वाक्यघ० २-४। 
“मिथः साकाहुशब्दस्य व्यूहों वाक्य चतुर्विधम्‌ । 
सुप्तिडन्तचया नेब्रमतिव्याप्त्यादिदाषत- ॥ 
याहशशब्दानां याहशा थविपयताकान्वयवरोध॑ प्रत्यनुकूला फ्रस्पराकाजां 
ताइशशब्दस्तोम एबं तथाविधार्थ वाक्यम्‌ ।-शब्द्श० श्लो० १३। 
वाक्य स्याद्योग्यताकाडु सत्तियुक्त: पदाच्चयः ।-साहि ८द्‌० २-१ । 
धपदानाममिधित्साथग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाक्यम्‌ ।-काज्यमी० प्ृ० २२४ 
श्रन्यदपि वाक्यलक्षणं केश्रिदुक्तम्‌-- 
आरख्यातशब्द:(१) सज्ञतो(२) जाति: सद्ठातवत्तिनी(३) । 
एको5नवयव: शब्द (४) क्रमा(४) बुद्ध यनुसंहती(६,७) ॥ 
पदमायं(८) पद॑ चान्त्यं(६) पर्द सापेक्षमित्यपि(१०)। 
बाक्य प्रति मतिमिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम ॥* 
“-घाक्यप० २-१२ | 
तत्र पूर्वोक्तमेत्र 'पदाना परस्परापेक्षाणा निरपेक्ञः समुदायों वाक्यम्‌ 
इति वाक्यलक्षणं समीचीनम्‌। अन्येपा तु सदोपत्वादिति प्रतिफत्तव्यम | 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ | 


१ श्रथस्य स्वरूप प्रतिपादयितुमाह अशथेति। 





३. परोक्ष-प्रकाशः , ११७ 


लक्षणकथनम्‌ | "अनेके अन्ता धर्मा: सामान्यविशेषपर्यायगुणाए 
यस्येति खिद्धोडनेकान्त: । तत्र सासान्यमनुवृत्ति2स्वरूपम्‌' । तद्धि 
घटत्व प्रथुबुष्नोदराकार:3, मोत्वमिति सास्नादिसत्वमेष । तस्मान्न 
व्यक्तितो5त्यन्तमन्यश्षित्यमेकसनेकवृत्ति | । अन्यथा-- 





£ अनेकान्तस्य व्युत्पत्तिमुखेन लक्षण निबध्नाति अनेके इति। २ अनुग- 
ताकारप्रतीतिविषयमित्य थं: | अत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविधम--ऊध्द्वता- 
सामान्य तियेकृसामान्यं चेति। तत्रोध्व॑तासामान्यं क्रमभाविषु पर्ययेष्वेकत्वा- 
न्वयप्रत्ययग्राह्म द्रव्यम्‌ | तियक्सामान्यें नानाद्रब्येषु पर्यायेपु च साहश्यप्रत्य- 
यग्राह्म सदशपरिणामरूपम्‌ ।'-युक्त्यनुशा० टी० प० ६० । सामान्य द्वंघा 
तियंगूध्व॑ग्रभेदात्‌ ।४-३। सदशपरिणास्तियंकू खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ ।४-४। 
परापरविव्तव्यापि द्रव्यधूध्व॑ता मृदिव स्थासादिषु! |४-५।--परीक्षामुख ।३ 
असामान्य द्विविधं परमपरञ्च | तत्र परं सचा, अपर सत्ताव्याप्य॑ द्वव्यत्वादि | 
*- 'तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामान्यम्‌ , नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभाव- 
सामानाधिकरण्यं वा। परमप्रि सामान्यमपरमपि तथाड्पर तु सामान्य 
विशेषसंशामपि लभते !-बेशेपिकसूत्रोप० 7० ३४। तन्न युक्तम-“नित्यैक- 
रूपस्य गोत्वादे: क्रमयोगपद्माभ्यामर्थ क्रियाविरोधात्‌ । प्रत्येक॑ परिसमाप्त्या 
व्यक्तिषु कृतत्यगोचानेक सहशपरिणामात्मकमेवेति तिर्यकूसामान्यमुक्तम्‌ ।--- 
प्रमेयर० ० १७६ । 'तद्चाइनित्यासवंगतस्वभावममभ्युपगन्तव्यम्‌ | नित्यस- 
चंगतस्वमावत्वेडथ॑ क्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खलु गोत्व॑ं वाइदोहादाबुपयुज्यते, 
तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌ । ** 'तत्‌ (सामान्य) सर्वेसवंगत स्वव्य- 
क्लिसवेगतं वा? न तावत्सवंसचेगतम्‌ ; व्यक्त्यन्तराले5नुपलभ्यमानत्वाहभक्ति- 
स्वात्मवत्‌ ।' *"नापि स्वव्यक्तिसवंगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति परिसमासत्वेनास्याउने- 





7 मु पर्याका गुणा! । 2 म प मु 'अनुशत्त! । 3 आ प (थुबुष्नो- 
दराद्याकारः | 


श्श्ष न्याय-दीपिकों 
कत्वानुषड़ादयक्तिस्वरूपवत्‌ । कात्स्येकदेशाम्या इत्यनुपपत्तेश्वासत्वम्‌ ) 
किज्च, एकत्र व्यक्ती सर्वात्मना कततमानस्थान्यक्र ग्रत्तिनं स्थात्‌ | तत्र हि 
वृत्तिस्तदेशे गमनात्‌ , पिण्डेन सह्ोत्पादात्‌+ तद्शे सद्भावात्‌; अंश- 
बत्तक का स्थात्‌ १ न तावद्रभनादन्यत्र पिण्डे तस्व दृत्तिः; निष्कियत्वोप- 
गमात्‌ । किझ्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तक्तत्र गच्छेत्‌ , अपरित्यागेन वा ९ 
न तावत्परित्यागेन, प्राक्तनपिण्डस्थ गोत्वपरित्यक्रस्थागोरूपताप्रसज्ञात्‌ । 
नॉप्यपरित्यागेन, अपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्यानंशस्य रूपादेरिव गमना- 
सम्मवात्‌। न हापरित्यक्तपूर्वाधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिद शा । 
नापि पिण्डेन सहात्यादात्‌, तस्यानित्यत्वानुपड़ात्‌ । नापि तह शे सच्वात्‌ , 
पिण्डोत्पत्तेः प्राक्‌ तत्र निराधारस्थास्थावस्थानाभावात्‌ । भावे वा स्वाश्रय- 
मात्रृ्ृत्तित्वविरोधः । नाप्यंशवत्तया, निरंशत्वप्रतिशञानात्‌। ततो व्यक्त्य- 
न्तरे सामान्यस्यामावानुपञ्ञः | परेपा प्रयोगः “ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग- 
वस्थायिनो नापि पश्चांदन्यतों देशादागतिमन्तस्ते तत्राइसन्तः, यथा खरो- 
पमाड़े तद्दिपाणम्‌ू, तथा क सामान्य तच्छून्यदेशोत्पादवति घट्दिके 
बसतुनिः शत | उक्तडच-+- 

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 

जहाति पूब नाधारमद्दो ग्यसनसम्तति:॥--पश्रमेयक ०प० ४७३ ॥ 

“किज्च, इ्द सामान्य व्यक्तिम्यो भिन्नं चेत्‌ ; तद्‌ व्यक्त्युत्प्ती उसयने 
न वा १ ययुतयते, तद्वदेवानित्यत्वम्‌ । नोत्यद्यते चेत्‌ ; तद्‌ उत्पत्तिप्रदेशे 
विद्यत न वा ! यदि विद्यते, व्यक्स्थुत्पत्तेः पूर्वमफि गह्मत। अथ तद शे 
तत्‌ नास्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद आगच्छुति। ननु ततः 
तदू आगच्छत्‌ पूर्वव्यक्तिं परित्यज्य आगच्छुति न वा ? प्रथमपक्षे तस्याः 
तद्॒ह्ितलप्रसज्ः । अथापरित्यज्य, तऋषि कि व्यक्त्या सहेवागज्छात कि. 
वा केनचिदंशेन तत्रैव तिष्ठति केनचिदागच्छृति ? प्रथमविकल्पे शावले- 
येडफि 'बाहुलेयोब्यम! इति प्रतीतिः स्थात्‌। द्वितोयविकल्पस्त्वयुक्रर+ 





३. परोक्ष-प्रकाशः ३३६ 
नयातिनच 'वत्रास्ते न पश्चादस्ति *नांशबता | 
"जहाति पूर्व नाप्रमहा* व्यसनसन्ततिः” ॥६ ॒ 
इति दिग्नागदर्शित2 दूषणगणप्रसरप्रसब्ञातर । प्रथुबुध्नो- 

दराकारादिदशनानन्तरमेव “'घटोड्यं घटोडय॑ मौरयं गौरयम्‌” इत्य- 








निरंशत्वेनास्यांशवत्तया प्रव्ृत्यसम्मवात्‌ । साशत्वे चास्य व्यक्तिवदनित्यत्व- 
प्रसज्चः /--न्यायकुमु ० प० २८७, २८८ | 'क्वचिदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये 
सर्वात्मना दृत्तं सामान्य तावत्‌ उत्पिस्सुदेशे प्राग्नासीदना श्रितत्वप्रसज्ञात्‌ , 
नान्‍्यतो याति सर्वात्मना पूर्वाधारापरित्यागादन्यथा तदभावपध्रसज्भात्‌ 
नाप्येकदेशेन, साशत्वाभावात्‌ , स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्रत्ययकारित्वात्‌ , 
आश्रयघिनाशे च न नश्यति नित्यत्वात्‌, प्रत्येक॑ परिसमाप्तं चेति 
ज्याहतमेतत्‌ ।-अष्टस.पृ. २१६ । एतदुक्कानेव दोषान्‌ दिग्नागोक्तकारि- 
कया मूले दीपिकाकारों दर्शयति न यातीति । 

९ गोत्वादिसामान्यं हि व्यक्यन्तरं न गच्छ्त निष्कियत्योपगमात्‌ | २ 
व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिएड उत्पद्मत तत्न न गोपिण्डोत्पादात्पूर्व विद्यते, देशस्यापि 
तस्य गोल्वापत्त! । ३ न वा गाषिण्डोत्पादानन्तर तेन सहोतच्रते 
त्तस्व नित्यत्वाम्युपगमात्‌ । पश्रन्यथा5नित्यत्वानुषद्भत्‌ | ४ न चाशसहितं 
निरंशत्वप्रतिशानात्‌ अन्यथा साशत्वप्रसज्ञत्‌। ५ न तर प्राक्तनमाधारं 
गोपिएड त्यजति तथ्यागोत्वापत्तेः | ६ तदेवे मंत्वादिसामान्यस्य नित्येकस- 
बेंगतत्वाम्युपगमे एतेंदू परणोन परिमुच्यत सोध्यं यौगः। अहो आरचर्ये 
कृष्टं व एतेघामपरिहायां ध्यसनसन्ततिः दृषणपरम्परा व्रथा स्थितिरिति 
यावत्‌ । ७ कारिकेयं धमकीत्तिविरचिते प्रमाणवारत्तिकेदपि ( १-१४३ ) 
मूलरूपेशोपलभ्यते । परमत्र अन्थकृता नामोल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्योक्ता 
ततः सम्भवति दिग्नागस्येष कस्यचिद्गन्थस्थेयं कारिका स्थादिति। ८ दिग्ना- 


रे परम नाशवतू्‌! | 2 मु दूषित | 


१२० न्याय-दीपिका 


शनुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्‌” । “विशेषोडपषि '्थुलो5यं घट: 
सूक्तम:? इत्यादिव्याधृत्तप्रत्यवालम्बनंग घटादिस्वरूपमेष । तथा 
चाह भगवान्माणिक्यनन्दिभट्वारक:--“सामान्यविशेषात्मा तदथे:”? 


[ परीक्षा० ४-१ | इति | 

$ ७७, 5पर्यायो द्विविध:---अ्थपर्यायों व्यच्जनपर्यायश्वेति। 
तत्राथेपर्यायो भूतस्वभविष्यत्वसंस्पशेरहितशुद्धबत्तेमानकालाब2- 
चिझछन्न॑ं वस्तुस्वरूपम्‌। तदेतदजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ता: । 
एतदेकदेशावलम्बिन: खलु सोगताः क्षरिषिकवादिन:। व्यञ्जनं 
व्यक्ति: भ्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धन॑ जलानयनाधथक्रियाकारित्वम्‌ 3, 
तेनोपलक्षितः पर्यायो व्यच््जनपर्यायः, मृदादे: [यथा] पिण्ड-स्थास- 
कोश-कुशूल-घट-कपालादय:4 पर्याया: । 


गेनोक्तकारिकया दर्शितानि दूपणानि तेषां गणः तमूहस्तस्थ प्रसरो विस्तर- 
स्तस्य प्रसड्डस्तस्मादित्यथः । 


१ श्रनुगतप्रतीतिभावात्‌ | तवो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कथ- 
ड्चिदमिन्नमेवेत्यवसेयम्‌॥ २ तदुक़ परीक्षामुखे--विशेषश्व ।४-६॥ पर्या- 
यव्यतिरेकभेदात्‌ |४-७। एकस्मिन्द्रव्ये क्रममाविनः परिणामा: पर्याया 
श्रात्मनि दर्षविषादा दिवत्‌? (४-८ श्रर्थान्तरगतो विसहशपरिखामो व्यतिरको 
गोमदिषादिवत्‌! ।४-६। । ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाहेति । ४ संक्षे- 
पतः सामान्य विशेष च निरूप्य पर्यायं निरूपयितुमाह पर्यायेति | 





2 मु बलम्बन!। 2 पे मु कालत्वाव! । 3 आ “निबन्धनजलानय- 
नायथक्रियाकारित्वे', स प मु 'निबन्धनजलानयनाथपथक्रियाकारित्व! 
4 दे कपालमालादय:? | 





३. परोक्ष-प्रकाशः १२६१ 


$ ७ऊफ८. 'यावद्द्रव्यभाविन: सकलपर्यायानुवत्तिनों गुणा: 
*वस्तुत्वरूपरसगन्धस्पर्शादय: । मृद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि बम्तुत्वाद्यः 
पिण्डादिपर्यायाननुवत्तन्ते, न॒तु पिण्डादयः स्थासादीन्‌। तता 
एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेद: । “यद्यपि सामान्यविशेषी पर्यायों 
तथापि. सह्लेतमहणनिबन्धनत्वाच्छब्दव्यवहार विषयत्वाशागमस2 


१ गुणं लक्षयति याबदेति | २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । 
रूपरतादयो विशेषगुणाः | तेषां लक्षण तु-- 
सर्वेष्वविशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणा: प्रवत्तन्ते। 
ते सामान्यगुणा इह् यथा सदादि ग्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ 
तस्मिन्नेव विवक्षितवरठुनि मसना इद्ढेदमिति चिज्जाः। 
ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमिता विशेषगुणाः ॥ 
--अध्यात्मक० २-७,८ | 
३ गुणपर्याययो: को भेदः ? इत्यत्रोच्यते, सहभाविनों गुणाः क्रममा- 
विनः पर्याया इति। गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वत्तन्ते न तु 
पर्यायाः तेषा क्रमवत्तित्वादिति भावः | तथा चोक्तम्‌-- 
अन्वयिनः किल नित्या गुणाश्र निरगुणावयवा हानन्तांशा:। 
द्रव्याश्रया विनाशप्रादुर्भावा: स्वशक्तिभि: शश्वत्‌॥ 
व्यतिरेकिणो श्नित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्रापि। 
ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेषधर्माशाः ॥ 
अध्यात्मक० २-६,६ । 
४ ननु सामान्यविशेषावपि पर्यायावेब तत्कथमत्र तयोः पययिम्य३ 
एथग्‌ निर्देश इत्यत आह यद्यपीति । सामान्यविशेषो यद्यपि पर्यायावेव 
तथाप्या5्डगमप्रकरणानुरोधात्तयोः प्रथगनिर्देशकत्तव्यस्थावश्यकत्वादिति | 








॥ द्‌ अत! । 2 मु “निबन्धनस्थ शब्दब्यवद्वारविषयत्वादागम? | 


श्य्र्‌ स्याय-दीपिका 


अस्तावे तयो: प्रथगूनिर्देशः। ग्तदनयोगुणपर्याययो: द्रव्यमाश्रयः 

«मुशुपयेयबरद्दज्यम”” [तत््वारथंयू० ५-३८] इत्याचार्यानुशासनात्‌ * । 

सद॒पि सत्बमेव “सत्वं दरब्यम/ [| इत्यकलद्टीयबचनात2 | 
[ स्व द्विधा विभज्य द्ययारप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूफणम्‌ ) 

$ ७६. 3तदपि जीवद्रव्यमजीबद्रब्य॑ चेति संच्तषेपतो द्विवि- 

धरम । *द्यमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि ““उत्पादव्ययपश्रौव्य- 

युक्क सत्‌” [ तस्‍्वाथंसू ० ५-३० ] इति निरूपणात्‌"। तथा हि--जीव- 


१ उपदेशात्‌ | २ भगवता श्रीउमास्वातिना:प्युक्तम--सद्द्वव्यलक्ष 
शम!---तस्वाथंसू० ५-२६ । ३ सत्तमपि | ४ जीवद्रव्यमजीवद्र॒व्यं चापि । , 
४ समन्तभद्रस्वामिभिरपि तथेव प्रतिपादनात्‌ | तथा हिं-- 

घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ | 

शोकप्रमोदमाध्यरथ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 

पयोत्रता न द्यत्ति न पयोजत्ति दधिब्रतः। 

अगोरसश्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
+आप्तमी० का० ५६, ६० । 
इदमत्राकृतम--सर्व हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादब्ययप्ौव्यात्मकं 
समनुभूयते | घटार्थिनों हि जनस्य घटिविनाशे शोकः, मुकुटार्थिना मुकुटो- 
त्पादे ह्षः, सुवर्णा्थिनश्व सुवर्युसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते ।न चेतद्‌ 
निर्देतुक॑ सम्मवति | तेन विज्ञायते सुवर्यादिवस्तु उत्पादादिश्नयात्मकम्‌ +तदन्त- 
रेण शोकागनुपपत्तेरिति | एवं “यस्य पयो दुरघमेवाह भुज्जे इति ब्रतं नियमः, 





॥ द्‌ तददनयो' | 2 आ प 'इत्याकरशवचनात्‌', मु “इत्याकरजवचनात्‌' 
बाठ:। मूले द्‌ प्रतेः पाठो निन्चिप्तः। सर च युक्तः प्रतिभाति |-सम्पा ० । 


३. परोक्ष-प्रकाशः श्श्३ 


द्रव्यस्य स्वगेप्रापकपुण्योदये सति मनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्या- 
स्वभावस्योत्पाद:, चेतन्यर्व भावस्थ धौव्यमिति । जीवद्रज्यस्य "सवे- 
थेकरूपत्वे2 पुण्योदयवेफल्यप्रसड्रात्‌ । सबंथा भेदे पुण्यवानन्यः 
फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनबेयथ्थअ्रसड्भात्‌' । 3परोपकारेउप्या- 
त्मसुक्ृताथमेब प्रवत्तेनाव4 । तस्माज्जीवद्रव्यरूपेणाभेदों मनुष्य5- 
देवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्त विराधो भेदाभदी 
प्रामाणिकावेव 


नासो दध्यत्ति दधि मुक्ते | यस्य च दध्यहं भुज्ज इति अतं नासोौ पयोडत्ति 
दुग्धं मेक्‍्ते | यस्य चागोरसमहं भुज्जे इति बरत॑ नासाबुभयमत्ति | कुतः ? 
गोरसरूपेश तयोरेकत्वात्‌ | दुग्धव्॒तस्य दधिरूपेणा भावात्‌ ! द्चिज़्तस्य पयो- 
रूपेणाभावात्‌ । अगोरसत्रतस्य द्धिदुग्धरूपेणाभावात्‌ । तस्मात्तत्व॑ वस्तु 
श्रयात्मक॑ स्थितित्युत्पत्तिव्ययात्मक॑ सुघठमेतदनकान्ते जेनमत इति ।-- 
आप्तमी० बृ० का० ६० | श्रीपणिडितप्रवररा जमल्लेनाप्युक्तम्‌-- 
केश्रित्पय्ययविगमेव्यति द्रव्यं ह्यदेति समकाले । 
अन्य: पययभवनधमद्वारण शाश्वतं द्रव्यम ॥ 
“अध्यात्मक० २-१६। 
१ पययिम्यः सर्वेथाउभेदे । २ मनुष्यादिपययिम्यो जीवद्रव्यस्य कथ- 
ड्चिदप्यन्वया भावे कृतस्थ फलाभावादकृतस्य च फलप्राप्तः पुण्यसम्पादन 
व्यथेमेव स्थात्‌ू । कृतनाशाक्ृतामभ्यागमग्रसज्ञश्र स्यादिति भावः | ३ नहीं- 
मावनुभूयमानो भेदाभेदी मिथ्याभूतो विरुद्धों वा। तथा चोक्॑ भ्रीमस्समन्त- 





न >नसन>-न»-म लत (०-५ (+लबनदरसरनरनन जम 


॥ स मु देव'। 2 सम प कान्तरूपे!, मु कान्तख्पत्वे! | 3 से 
“कारोडप्या?, मु कारस्थाप्या! । 4 प प्रत्तमानात्‌, मु प्रवत्तमानत्वात्‌! । 
5 मु 'मनुष्यपर्यायदेवपर्यायः । 6 द्‌ “प्रतिनियम | 


श्२४ न्याय-दीपिका 


$ ८०. तथेबाजीबस्या मृद्‌ द्रव्यस्यापि मृद: पिण्डाकारस्य व्ययः, 
प्रथुवुध्नोदराकारस्योत्पाद:, सृद्र॒पस्य ध्रुवत्वमिति सिद्धमुत्पादादि- 
युक्रत्वमजीवद्रब्यस्य2 । स्वामिसमन्तभद्वाचार्याभिमतानु3सारी 
बामनो5पि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानसखभावष॑ हन्तुमुपरितनमर्थज्ञान- 


स्वभाव स्वीकत्ते च यः समर्थ श्रात्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह 
“न शाम्रमसद्द्रव्येष्यथवत्‌” [ ]इति। तदेवमनेका- 
न्तात्मक॑ वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वादथस्वेनावत्तिछएते । तथा च॑ 
प्रयोग:-- "स्वमनेकान्तात्मक॑ सत्वात्‌ | यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्त- 
साधनम , यथा गगनारबिन्द्मिति | 

8 ८१. ननु यद्यप्यरविन्द गगने नास्त्येब तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्वरूपहेतु4 व्यावृत्तिरिति5 चेत॒ ; तहिं तदेतदरविन्दमधि- 
करणविशेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयरष्टान्तत्वं * 
अवतेव प्रतिपादितमिति सन्‍्तोष्ठव्यमायुष्मता। ?उदाह्नतवाक्ये- 


भद्राचाय :-- 
प्रमाणगोचरी सनन्‍्ती भेदाभेदी न संवृती । 
तावेकत्राविरुद्धो ते गुणमुख्यविवक्षया ॥ 
--आप्तमी० का० ३६ । 





१ यदुक्तम-- 
'तद्द्र॒व्यपर्यायात्माडर्थों ब॒हिरन्तश्व तत्त्वतः !” 
+लघीय० का० ७। 
२ अरबविन्दस्येति शेषः | ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनोडनेकान्ता- 
३ मु 'तथवाजीवद्रव्यस्था! । 2 म मु 'मजीवस्य' | 3 मु 'मिमतमतानु' । 
4 था म॒ मु सत्वहेतु! । 5 द मु 'इति! नास्ति। 





३. पंरोद्ो-प्रंकाशः १२१५ 


नापि सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमैव न संसारका“ 
रणत्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपायते | 
“सर्व वाक्य सावधारणम्‌” इति न्यायात्‌ | एवं प्रमाणसिद्ध मनेका- 
न्तात्मक वस्तु । 
[ नये स्वरूपतः प्रकारतश्र निरूप्य सप्तभद्भीप्रतिपादनम ] 

$ ८२. नया विभज्यन्तेत। ननु काउयं नयो नाम2 ? उच्यते; 
प्रसाणगृहीता्थकदेशग्राही '"प्रमातुरभिप्रायविशेष:3 । “नयो ज्ञातु- 
रमिप्राय:”* [लघीय० का० ५२] इत्यभिधानात्‌। स नयः संक्षेपेण 
हेंधा >-द्रव्याथिकनय:, पर्थायार्थिकनयश्रे ति । तत्न द्रव्यार्थिकनयः 


त्मकत्व॑ प्रसाध्यागमेनापि तंत्प्रसाधनाथंमाह उदाह्मतैति। अय॑ माव:-- 
धम्यग्दशनशानचारित्राणि मोक्षमागःः इत्यागमों यथा सम्यग्दशनादि 
शत्रयाणा समुदिताना मोक्ष॒कारणत्वं प्रतिपादयति तथा संसारकारणत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्द्शनादीना कारणाकार णात्मकत्वमनेकान्तस्व* 
रूपं प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌। 
१ श्रुतशानिनः | अमिप्रायो विवज्षा । २ सम्पू्णश्लोकस्त्वित्थम-- 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इच्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोंउथपरिप्रहः ॥ 
३ 'नयो द्विविध:--द्धव्याथिकः पर्यायाथिकश्व । पयायार्थिकनयेन पर्था- 
यतस्वमधिगन्तव्यम | इतरपा नामस्थापनाद्रव्याणा द्रव्याथिकेन, सामा- 
व्मकत्वात्‌ /--सर्वार्थेस० १-६ । यथोक्क॑ श्रीविद्यानन्दस्थामिशि:-- 
संक्षेपाद्‌ द्वी विशेषेश द्रव्यपर्यायगो चरी - त्श्लो०प्रृ० २६८ | 


)द 'अथ नय॑ विभजतिा! पाठ:। 2 द नाम नथः ! । 3 सम मु 
ज्यः इत्यधिकः पाठः | 


१२६ न्याय-दी पिका 


द्रव्यपर्यायरूपमेकाने कात्म कमने कान्‍्त॑ प्रमाणप्रतिपन्नमथ विभज्य 
पर्यायार्थिकनयविषयस्यभेदस्योपसजेन भावेनावश्थानमात्रमम्युनु- 
जानना स्वविषयं द्रव्यमभेदमेव व्यवहास्यति, “नयाष्तरविषय- 
सापेक्ष: सन्नयः” [ ] इत्यभिधानात्‌" । यथा सुबशेमान- 
येति। अत्र द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण सुबगोद्रव्यानयनचोदनायां 
कटक कुण्डलं केयूरं॑ चोपनयन्नुपनेता करती भत्रति, सुबरारूपेण 
कटकादीनां भेदाभावात | द्रव्याथिकनयमुपस जेनी कृत्य प्रवत्तेमान+ 
पर्यायाथिकनयमवलम्ब्य कुए्डलमानयेस्युक्ते न कटकादौ प्रवत्तते, 
कटकादिपर्यायात्‌ कुस्डलपर्यायस्यथ भिन्नत्वात2। ततो द्रब्यार्थिक- 
नयाभिप्रायेण सुबण स्थादेकमेव, पर्यायार्थिकनयाभिप्रायेण स्थाद- 
नेकमेव, क्रमेणाभयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेक च3, युंगपदुभय4- 
नयाभिप्रायेण स्यादवक्तव्यम, युगपत्पाप्तेन नयद्रयेन विविक्त- 
स्वरूपयोरेकत्वानेकल्यो विमर्शासम्भवात्‌ू । न हि. युंगपदुपनतेन 
शब्दहय्ेन घटस्थ प्रधानभूतयों $रूपवत्वरसबलयाविंविक्तस्वरू- 
पयगय: प्रोत्तपदन श्याम ) तदेतदवक्तव्यस्वरूप तत्तदौभि प्रायेरूप 





प्म द्रव्याथिक:, पर्यायाथिकश्र । द्रवति द्रोप्यति अ्रद्ववत्‌ इति द्रव्यम 
तदेवार्थो इस्ति यस्य सो द्रव्याधिकः !! लघीय० का० स्वो० ३०। 
१ उक्तकच-- 
मेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धय:। 
ये तेथ्पेन्षानपेक्षाभ्यां लक्ष्यन्ते नयदुशया: |।“लघीय का० ३० ! 


7 दे मम्यनुजानान/ । 2 मु 'कटका्टिपंयोयस्थ तंतो भिन्नेत्वीत! । 3 
दे 'च' नाध्ति 4 द एवं च युगपदुमय! | $ आ म मु रूपत्व॑स्सत्वयो! | 


३. परोक्ष-प्रकाशः १२७ 


मतेनकत्वादिनां समुचित स्यादेकमवक्तव्यम्‌ ५ स्यादनेकमवक्तव्यम + 
स्यादेकानेकमवक्कब्यमिति स्थात। सैघा नयविनियोगपरिपाटी 
सप्तभड्जीव्युच्यते। भज्गशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदबाचकत्वात। सप्तार्ना 
भड्गानां समाहारः सप्तभद्गीति” सिद्ध: । 

$ ८३. नन्वेकत्र वस्तुनि *सप्तानां भन्नननां कथं सम्भव: ९ इति 
चेत; यथेकस्मिन्‌ रूपवान घट: रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पशंवानिति 





१ ननु केये सप्तभद्जी १ इति चेतू; उच्यते; 'प्रश्नवशादेकत्र बस्तुन्यवि- 
रैवेन विधिप्रतिषेषकल्पना सम्रभन्नी-तस्त्ताथवार्तिक १-६। नन्‍्यायबिनि- 
श्रयेडपि श्रीमदकलड्डुदेवेरुक्तम-- 

द्रत्यपर्यायसा मान्यविशेषप्रविभा गतः । 

स्याद्विधिप्रतिषेवाभ्यां सप्तभड्ढी प्रवत्तेते || 2५१॥ 

श्रीयशोबिजयो5याह--एकत्र वस्वुन्थकेकधर्मपर्य तुयोगवशादविरीघेन- 

व्यस्तवयोः समस्तयोश्र विधिनिषेधयोः कल्पनया स्थात्कारा्डितः सप्रधा 
बाकप्रयोगः सप्तभज्ञी | इयं च सप्तभड़ी वस्तुनि प्रतिपर्यायं सप्तविधध- 
मांणा सम्भवात्‌ सप्तविघसंशयोत्थापितिसप्तवि्धाजशासामूलसपबिधप्र- 
श्नानुरोधादुपपद्यत ॥/--जैनतकंभा० 0० १६ । “ननु एकत्राइफि 
जीवादिवस्तुनि. विधीयमाननिषिव्यमानानन्तधमंसद्धावात्तत्कल्पनाइनन्त- 
भज्ञी स्वातू ( नतु सम्तमन्ी )। इति चेन; अनन्तानामपि सप्भन्जी- 
नामिश्त्वातू। तत्रैककत्वानेकलादिकल्पनथार्डप सम्तानामेव भज्जञानामु 
पपत्तेट, प्रतिपाश्रप्रश्नाना तावतामेव सम्मवात्‌, प्रश्नवशादेव सप्त- 
भड्जीति नियमवचनात्‌ | सप्तविध एवं तन्न प्रश्नः कुत इति चेतू, समविध- 
जिज्ञासाबटनात्‌ । सापि ससविधा कुत इति चेतु, समधा संशयोतत्तेः | सप्त- 
घेव संशय: कथमिति चेत्‌, तद्विपयवस्तुधर्मसमविधत्वात्‌ !--अष्टेस० 
ह० १२५, १२६ । २ के ते वस्तुनिष्ठा: सप्तपर्मा इत्यत्रोच्यते; (१) सत्त्वम्‌ , 


श्२८ न्याय-दौपिकां 


पृथरव्यंबद्यारनिबस्धना। रूपव॑त्वादिस्थरूपभेदाः सम्मवन्ति तथै* 
घेति संम्तोष्टव्यमायुष्मता | 

8 ८५७. एवमेब परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषय: परमद्रव्य॑ 
सत्ता2, तदपेश्षया “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किग्वन, 
सद्रपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ | भेदे तु सब्दिलक्षण- 
स्वेन तेषामसत्वप्रसड्भात्‌ । 

$ ८५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिक:। स हि भूतत्वभवि* 
ध्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्ध वत्तेमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा* 
सृशति । तन्नयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षशिकत्व॑सिद्धि: | एते नया* 
मज्िप्राया: सकलस्वविषयाशेपात्मकमनेकास्तं प्रमाणविषयं विभज्य 
धज्यवहारथन्ति । स्यादेकमेब बस्त्‌ द्रव्यात्मना न नाना4, स्यान्नानैव 
पर्यायात्मना नेक्रमिति । तदेतत्मतिपादितमाचायसमन्तंभद्र* 
सवा सिभि:-- 

अनेकान्तो5प्यनेकान्त: प्रसॉणनयसाधन: | 

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्ताडर्पितान्न॑यात ॥ 


[ स्वयम्भू० १०३ | इंति। 
(२) अ्रसत्वम्‌ , (३) क्रमापितोमयं सत्त्वासत्वाख्यम्‌ , (४) सहार्पितोभयमव* 
क्व्यत्वरूपम्‌ , (५)सत्त्वसहितमषक्कव्यत्व२ , (६) असच्त्वसहितमवक्तव्यत्मम्‌ , 
(७) सस्वासस्वविशिष्टमवक्तज्यत्वर्तिति । 


३ ननु सवस्य वस्तुनोडनेकान्तामंकत्वेईनेकान्तस्थाप्यनेकास्तात्मकरंछ 


क-+-+-+००७-+>नत+ 











“निबन्धनस्पवत्वादि' । 2 मु 'परमद्रव्यसत्ता! । 3 म मु वस्तु 
रूप! । 4 म प मु 'स्थाव्केमेब द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना! 


३. परोक्ष-प्रकाशः श्श्ह्‌ 


"अनियतानेकधमंवद्स्तुविषयत्वास्प्रमाणस्य, नियतेकघम बहस्तुवि- 
पयत्वाश्ष नयस्य | यय्येनामाहेतीं सरगिएमुल्लडघ्य सर्वेथेकमेवाद्वि- 
तीयं ब्रह्म नेह नानारित किल्लन, कथश्ििदपिः नाना नेत्याप्रहः 
स्ात्तदेतद्र्थाभास: । एतत्प्रतिपादक घचनमपि2 आगमाभासः, 
प्रत्यक्षेण “सत्यं भिदा त्तक्त्व॑ भिदा” [ | इत्यादि- 
ना55गसेन 'च घाधितथिषयत्थात्‌। सवेथा भेद एव न फथब्िदप्य- 
भेद इत्यब्राप्येचमेब* विज्ञेयम्‌, सद्रपेणापि भेदेडसत्तः अथेक्रिया- 








परिफल्पनीये तथा चानवस्था इत्यत्राह अनेकान्तो 5प्यनेकान्त इति | इृद- 
मन्नाकृतम- प्रमाणनयसाधनल्वेनानेकान्तोड्प्यनेकान्तात्मकः । प्रमाण विष- 
यापेक्षयाइ्नेकान्तात्मकः, विवक्षितनयचिपयापेक्षया एकान्तात्मकः | एकान्तो 
दिविध:--सम्यगेकान्तः, मिथ्येकान्तश्व । तन्न सापेक्षः सम्यगेकान्तः स एव 
नयविषयः । अपरस्तु निरपेक्षः्सो न नयविषयः, अपि तु दुनंयविपयः मिथ्या- 
रूपत्वात्‌ । तदुक्तम--“निरपेज्ञा नया मिथ्या, सापेक्षा पस्त तेडर्थक्ृत््‌'इति | 
तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमय्रिरुद्धम्‌ , प्रमाणप्रतिपत्न उस्तुन्य- 
नवस्थादिदोप्ानवफाशादिति ध्येयम्‌ । 
९ प्रमाणनययो: को भेदः ९ इत्यत आह अनियतेतति । उक्तत्च-- 
“्रथस्यानकरूपस्य धी: प्रमाण तदंशघीः । 
नयो धर्मान्तरापक्षी दुनेयस्तन्निराकृतिः ॥? 
२ तस्यापि प्रत्यक्षादिना बाधितत्वाद्थाभासत्व॑ बाध्यमिति भावः | ३ सद्गू- 


7 द्‌ 'तस्कथथंचिदप! । 2 आ प 'एतत्पतिपादकमपि बचने? । म मु 
*एतत्नतिपादकमतिवचरन! । 


१३०: न्याय-दीपिका 


कारित्वासम्भवात” । 
$ ८६. *ननु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया प्रथगात्मनां पर“ 

स्परसाहचर्यानपेक्षायां। मिथ्याभूलानामेकत्वानैकत्यादीनां2 धर्मा- 
णां साहचयेलक्षणसमुदायो5पि मिथ्येवेति चेत; तद्लीकुमे हे 
पररपरोपकार्योपकारकभावं बिना स्वतन्त्रतया नेरपेक्ष्यापेक्षायां पट- 
स्वभावविमुख3तस्तुसमूहस्थ शीतनिवारणाद्यर्थक्रियावदेकत्वानेक- 
त्वादीनामथ क्रियायां सामर्थ्याभावात्‌ , कथबख्विन्मिथ्यास्वस्यापिः 
सम्मवात । तदुक्कमाप्तमीमसासायां स्थामिसमन्तभद्राचार्य :-- 

अ्िध्यासमृहो मिश्या चेन्न मि्येकान्तताइस्ति नः। 

+निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वम्तु ते डर्यक्रस* ॥१०८।॥ इति | 


पिक्षयाइपि घटादिवस्व॒ना सवेथा मेदेड्सच््वप्रसज्ञात्‌ । तथा थे खपुष्पवदेव 
तत्खबे स्थात्‌ | तदुक्तम-- 
सदात्मना च मिनन्‍न॑ चेत्‌ ज्ञान ज्ञेयाद द्विधाउप्यसत । 
ज्ञानाभावे कथं जझेयं बहिरन्तश्न ते द्विषाम ॥? 
“आप्तमी० का० ३०।॥' 
१ अथक्रियाकारित्व हि सता लक्षणम्‌ | असतच्तवे च॑ तन्न स्थार्िति 
भावः । २ श्रनेकान्तत्चे दृषणमुद्धाववन परः शड्डुते नन्विति 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकार: श्रीमत्समन्तभद्रख्वामिवचनेन प्रमाणयति' 
तवुक्कमिति । ४ अस्थाः कारिकाया अयमर्थ:--ननु एकत्वानेकत्वनित्य- 


॥ मु 'साहचर्यानपेक्षाणा' | 2 मु 'मेकत्वाटीना? । 3 प “विम॒क्ततन्तु- 
समूहस्य', मु विमुक्नस्य तन्तुसमूहस्य! । 





३. परोत्त-प्रकाश! १३१. 
8 ८७. "ततो *नयप्रमाणाभ्यां चस्तुसिद्धि” इति सिंदः 
सिद्धान्त:* । पर्याप्रमागमप्रसाणम्‌ रे । 


त्वानित्यस्वादीनां संवधेकान्तरूपाणां घर्माणां मिथ्यात्वात्तत्समुदायरुपः स्या* 
द्वादिभिरभ्युपगतोडनेकास्तो5पि मिथ्येध स्थात्‌ । न हि विधकशणिकाया विषत्वे 
तत्समूहस्था विषेत्व॑ केश्रिदभ्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌ ; मिथ्यासमूहस्य जेनेरन- 
भ्युपगमात्‌ । मिथ्यात्व॑ हि निरपेक्षर्त तब नास्माभिः स्वीक्रियते सापेक्षाया- 
सेव धर्माणां संमूंहस्यानेकास्तत्वाभ्युपगमात्‌ । तत एवं चाथ्थक्रियाफारित्बम्‌ , 
अथक्रियाकारित्वा तेषा पस्तुत्वम्‌ | क्रमयौगपतद्याभ्यां हि अनेफान्त एघार्थ- 
क्रिया व्याप्ता नित्यज्ञणिफायेकान्ते तदनुपपततेः॥ तथा ख निरभेक्षा नया 
मिथ्या--अ्रथ क्रियाका रित्क भावादसम्यकू अ्रवस्तु इत्यथः। सापेक्षास्तु ते 
वस्तु--सम्यक्‌ अ्रथक्रियाफारित्वादिति दिकू | ४ “निरपेक्ष॒त्व॑ प्रत्यनीकधमंस्थ 
निराक्षतिः । सापेत्त॑त्वमुपेन्षा अ्रन्यथा प्रमाणनयाविशेषप्रसक्षात्‌ । घमान्त- 
रादानोपेत्ञाइनिशक्षण॒स्वात्‌ प्रमाणनयदुनंथाना प्रंकारान्तरासम्भधान्! 
अष्नश०का० १०८। ६ साघेज्ञा नयाः। ७ प्र्थाक्रयाकारिणो भषन्तीति 
फक्रियाध्याहार: | 


१ पूर्वोक्तमेबोपसंगति ततो इति । २ नथशब्दस्थाल्पाच्तरत्वात्‌ 
ध्रत्यामत्तेनलोयान! इति न्यायात्र पूवेनिपातों बोभ्यः। ३ यः खलु 
“प्रमाणनयेरधिगमः इत्ति सिद्धान्तः प्रफाग्णादाबुपन्‍्यस्तः स सिद्ध इति 


भावः। ४ आगमाख्य॑ परोक्षप्रमाण निश्चितम्‌ | 
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'मदुगुरोवे्द्धभानेशों वर्दममानदयानिधेः । 
श्रीपादस्नेहसम्बन्धात्सिद्धेयं न्यायदीपिका2 ॥रा। 


इति श्रीमद्रर् मानभट्टारकाचायगुरुकारुण्यसिद्धसार- 
स्वतोदयश्रीमद्भिनवधूम भूषणाचायविरचितायां 
न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृत्तीय:3 ॥३॥ 
समाप्तियं न्‍्यायदीपिका । 








१ प्रन्थकाराः श्रीमदर्भिनवधरस भूषणयतयः प्रारब्धनिवेहरण प्रकाशय- 

न्ाहुमेद्गुरोरिति | सुगममिदं पद्मम्‌ | समापमेतप्रकरणम्‌। 
जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम | 
दीपिकाया: प्रकाशाख्यं टिप्परं रचितं मया ॥१॥ 
द्विसहस्नेकवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंक्षके | 
आद्रस्य सितपव्चम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम्‌ ॥श। 
मतिमान्यात्प्रमादाद्रा यदत्र स्खलन कचित | 
संशोध्यं तद्धि विद्वद्धिः क्षन्तव्यं गुणदृष्टिमि: ॥३॥ 

इति श्रीमदर्भिनवधर्म भूषणयतिविरचिताया न्यायदीपिकाया न्यायती्थ- 
जेनदरश नशात्त्रि-न्यायाचायपश्डितद्रबारीलालेन रचित 
प्रकाशाख्य रिप्पणं समाप्तम्‌ | 


॥ द यदूयुरो! पाठः । 2 पद्ममिदं स प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 आ 
प द परोक्षप्रकाशस्तृतीयः पाठों नास्ति। तत्र आगमप्रकाशः इति पाठो 
वर्त्ते |--सम्पा० | 








काम हिपन्नप्युपपततिचन्षुः 
समीक्षतां ते समदृश्रिष्टम्‌ । 
तवगयि प्र व॑ खंडितमानश्रड़ो 
भवत्यभद्रो 5पि समन्तभद्र: ॥ 


“--स्वामिसमन्त भद्र: । 





श्रीसमन्तभद्राय नमः 


आीमदमिनव-धर्म भूषण-यति-विरचित 
न्याय-दीपिका 
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१-२००+७० 6 ५<<:+ 
मज़लाबरण ओर प्रन्थ-प्र तिज्ञा-- 
प्रन्थके आरम्भमें मज्गल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक 

परम्परा है | उसके अनेक प्रयोजन ओर हेतु माने जाते हैं। 
३ निर्विन्न-शास्त्रपरिसमाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्ति- 
कता-परिदहार ४ कृतज्ञता-प्रकाशन ओर ४ शिष्य-शिक्षा । इन 5 
प्रयोजनों को संग्रद्द करनेवाला निम्नलिखित पद्म है। जिसे परिडत 
आशाधरजीने अपने अनगारधर्माम्ठतकी टीकामें उद्धुत किया हैः-- 

नास्तिकत्वपरिहारः शिष्टाचारम्रपालनम्‌ । 

पुणयावाप्तिश्व निर्विध्नं शाख्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥ 
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इसमें नास्तिकतापरिद्दार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति 
ओर निर्विप्रशाखपरिसमाप्तिको मज्लका प्रयोजन बताया हे। 
कतक्नताप्रकाशनकों आचाये विद्यानन्दने” और शिष्यशिक्षाकों 
आचाये अभयदेवने* प्रकट किया हे । इनका विशेष खुलासा इस 

5 प्रकार हे :-- 

९. प्रत्येक प्रन्थकारके हृदयमें प्रन्थारम्भके समय सबे प्रथम 
यह कासना अवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया ग्रन्थरूप 
काये निर्विन्न समाप्त हो जाय । वेदिकद्शनमें 'समाप्रिकामो 
ममलमाचरेत” इस वाक्यको श्रति-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके 

30 समाप्ति और मह्जलमें कायेकारणभावकी स्थापना भी की गई है । 
न्यायदशेन और वेशेषिक दशेनके पीछेके अनुयायिश्रोंने इसका 
अनेक हेतुओं ओर प्रमाणों द्वारा समथंन किया हे | प्राचीन 
नयायिकोंने* समाप्ति ओर मज्गलमें अव्यभिचारी कायकारणभाव 
स्थिर करनेके लिए विप्नध्यंसको समाप्तिका द्वार माना है ओर 

४75 जहाँ मजुलके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मद्गल- 
में कुछ कमी ( साधनवंगुण्यादि ) को बतलाकर समाप्ति ओर 
मडुलके कारयेकारणभावकी सक्लति बिठलाई है। तथा जहाँ मद्गल- 





“अमिमतफलसिद्ध रम्युपायः सुन्नोधः 
प्रभवति स च शाखत्रात्‌ तस्य चोत्पक्तिराष्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यस्तत्पसादात्मबुद्धे- 
ने हि कृतसुफ्कारं साथवो विस्मरन्ति ॥? 
--तत्त्वाथेश्लो* ए० २) 
२ देखो, सन्‍्मतितकटीका ए० २ । 
३ देखो, विद्धाग्तमुक्कावली प्ृ० २, दिनकरी टोका प्रृ० ६। 
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के बिना भी प्रन्थ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ अनिबद्ध जाचिक 
अथवा मानसिक या जन्मान्तरीय मद्भगलको कारण माना है। 
नबोीन नेयायिकोंका" मत है कि मज्ञलका सीधा फल तो विज्न- 
ध्वंस है और समात्ति प्रन्थकर्त्ताकी प्रतिभा, बुद्धि और पुरुषाथे- 
का फल है। इनके मतसे विप्नष्यंस और मड्गलमें कार्यकारण- 
भाव है । 

जेन तार्किक आचाये विद्यानन्दने किन्हीं जेनाचायके नामसे 
निर्विन्रशाख्रपरिसमाप्तिको और वादिराज आदिने निर्विष्नताको 
मद्जलका फल प्रकट किया है। 

२. मज्जल करना एक शिष्ट कत्तव्य है। इससे सदाचारका 
पालन होता है। अतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन 
करनेके लिये प्रन्थके आरम्भमें मड्रल करना आवश्यक हे। 
इस प्रयोजनको “आ० हरिभद्र और विद्यानन्दने" भी माना है । 

३. परमात्माका गुण-स्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रन्थ- 
फर्त्ताकी भक्ति और श्रद्धा तथा आस्तिक्यबुद्धि ख्यापित होती है 
आओर इस तरह नास्तिकताका परिहार होता है । अतः प्रन्थकर्तता- 
को प्रन्थके आदिमें नास्तिकताके परिद्ारके लिए भी मद्गल करना 
उचित और आवश्यक है । 

४. अपने प्रारब्ध प्रन्थकी सिद्धिमें अधिकांशतः गुरुजन ही 
निमित्त दवोते हैँ। चाहे उनका सम्बन्ध अन्थ-सिद्धिमें साक्षात्त हो 
या परम्परा । उनका स्मरण अ्रवश्य दी सहायक होता है । यदि 
उनसे या उनके रचे शामस्रोंसे सुबोध न हो तो प्रन्थ-निर्माण नहीं 





१ मुक्तावली प्र० २ दिनकरी,ए० ६। २ तत्त्वाथश्लोकवारत्तिक १० १। 
३ न्यायत्रिनिश्रयविवरणु लिखित॑प्रति पत्र २।४ अनेकान्तजयपताका ०२ | 
४ तत्वाथश्लो ० परृ० १, आप्तप० प्रृ० ३। 


75 


20 
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हो सकता | इसलिये प्रत्येक कृतज्ञ प्रन्थकारका कत्तंव्य होता है 

कि वह अपने ग्रन्थके आरम्भमें कृतज्ञता-प्रकाशन करनेके लिए 

परापरगुरुओंका स्मरण करे । अतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मन्नल- 

का एक प्रमुख प्रयोजन है | इस प्रयोजनकोा आ० विद्यानन्दादिने 
६ स्वीकार किया है। 

४. प्रन्‍्थके आरम्भमें मज्नललाचरणको नित्रद्ध करनेसे शिष्यों, 
प्रशिष्यों और उपशिष्योंकों मज्गल करनेकी शिक्षा प्राप्ति होती 
है। अतः 'शिष्या अपि एवं कुयु? अर्थात्‌ शिष्य-समुदाय भी 
शास््रारम्भमें मद्भगल करनेकी परिपाटीको कायम रक्‍खे, इस 

70 बानको लेकर शिष्य-शिक्षाकों भी मद्गलके अन्यतम प्रयोजन रूपसे 
स्वीकृत किया है| पहल बतला आये हैं कि इस प्रयोजनकों भी 
जेनाचायोने माना है । 

इस तरह जेनपरम्परामें मंगल करनेके पाँच प्रयोजन स्वीकृत 
किये गये हैं। इन्हीं प्रयोजनोंकों लेकर प्रन्थकार श्रीअभिनव धम्म- 

75 भूषण भी अपने इस ग्रकरणके प्रारम्भमें मद्नज्नाचरण करते हैँ 
ओर ग्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते हैं:-- 
वीर, अतिवीर, सन्‍्मति, महाबीर और वद्ध मान इन पाँच 
नाम विशिष्ट अन्तिम तीथंकर श्रीवद्ध मानरवामीकों अथवा “अन्त- 
रज्ञ ओर बहिरज्ञ” विभूतिसे प्रकषेको प्राप्त समस्त जिनसमूहको 
20 नमस्कार करके में अभिनव धम भूषण न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों 
(मन्दजनों) के बोधाथ विशद, संक्षिप्त और सुबोध “न्याय-दीपिका' 
(न्याय-स्वरूपकी प्रतिपादक पुस्तिका) ग्रंथको बनाता हूँ। 
प्रमाण ओर नयके विवेचनकी भूमिका-- 
'प्रमाणनयेरधिगमः” [ त* सू० १-६ ] यह महाशाख्र तत्त्वाथे- 
25 सूत्रके पहले अध्यायका छठबाँ सूत्र है। बह परमपुरुषार्थ--मोक्ष- 
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के कारणभूत' सम्यग्दशेन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्रके 
विषय जीव, अजोव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन 
तक्त्वोंका* ज्ञान करानेवाले उपायोंका प्रमाण और नयरूपसे 
निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण ओर नयके द्वारा ही जीवादि 
पदार्थोंका विश्लेषण पूवेक सम्यक्‌ ज्ञान होता है। प्रमाण और 
नयको छोड़कर जीवादिकोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं 
है । इसलिए जीवादि तत्त्वज्ञानके उपायभूत प्रमाण और नय 
भी विवेचनीय--व्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान हैं” तथापि उनमें कितने ही अन्थ विशाल 
हैं" और कितने ही अत्यन्त गम्भीर हैं'--छोटे होनेपर भी 
अत्यन्त गहन और दुरूह हैं। अ्रतः उनमें बालकों का प्रवेश सम्भव 
नहीं हे । इसलिए उन बालकोंका सरलतासे प्रमाण ओर नयरूप 
न्यायके स्वरूपका बोध करानेवाले शाम्रोंमें प्रवेश पानेके लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
उद्देशादिरूपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन-- 


इस प्रन्थमें प्रमाण ओर नयका व्याख्यान उद्देश, लक्षण- 
निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है । क्योंकि विवे- 
चनीय वस्तुका उद्देश-नामोल्लेख किये बिना लक्षणकथन नहीं 





१ 'सम्यग्दशनशानचारिशाणि मोक्षमागं?--त०सू० १-१। २ 'जीवा- 
जीवाखबन्धसंवरनिजरामेज्षास्तत्वम'--त० सु० १-४ । ३ लक्षण और 
निक्षेपका भी यद्यपि शास्त्रोमें पदार्थोके जाननेके उपायरूपसे निरूपण है 
तथापि मुख्यतया प्रमाण ओर नय ही अधिगमके उपाय हैं। दूसरे, लक्ष- 
शुको ज्ञापक होनेसे प्रमाणमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है और निक्षेप 
नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं | ४ श्रकलड्जादिप्रणीत न्या- 
यविनिश्चय आ्रादि। ५ प्रमेयकमलमात्तेए्ड बगेरह। ६ न्यायविनिश्चय आदि। 


5 


70 


75 


१४० न्याय-दीपिका 


हो सकता ओर लक्षणकथन किये बिना परीक्षा नहीं हो सकती 
तथा परीक्षा हुए बिना बिवेचन--निशुयात्मक बणन नहीं हो 
सकता | लोफ ' ओर शास्त्र में भी उक्त प्रकारसे ( उद्देश, लक्षण- 
निर्देश और परीक्षा द्वारा ) ही बस्तुका निणेय प्रसिद्ध है । 

5. विवेचनीय बस्तुके केवल नामोल्लेख करनेको उद्देश कहते हैँ। 
जैसे 'प्रमाणनयेरधिगम:” इस सूत्र द्वारा प्रमाण और नयका उद्देश 
किया गया है । मिली हुई अनेक वस्तुश्रोंमेंसे किसी एक बस्तुको 
अलग करनेवाले हेतुको (चिन्हदको) लक्षण कहते हैं। जेसा कि 
श्री श्रकलझ्डदेवने राजवारत्तिकमें कहा द्टे--'परस्पर मिली हुई 

;१० बस्तुओंमेंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( श्रल्ग ) की 
जाती है उसे लक्षण कहते हैं । 

लक्षणके दो भेद हैं?--१ आत्ममूत और २ अनात्मभूत । 

जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ दो उसे आत्मभूत लक्षण कहते 

हैं। जेसे अग्निकी उद्णता | यह उष्णता अग्निका स्वरूप होती 





१ स्वणंकार जेसे सुवणका पहिले नाम निश्चित करता है फिर 
परिभाषा बाधता है ओर खोटे खरेके लिये मसानपर रखकर परीक्षा 
करता है तब वह इस तरह सुवरणंका ठीक निर्णय करता है। 
२ 'त्रिविधा चास्य शार्स्य प्रवृत्ति--उद्द शो लक्षण परीक्षा चेति। 
तन्न नामघेयेन पदायमात्रध्यामिघानं उद्द शः | तत्रोदिष्टस्य तत्तव्यवच्छेद- 
को धर्मो लक्षणम्‌ | लक्षितस्थ यथा लक्षणमुपपद्मते नवेति प्रमाणेरवधारणं 
परीक्षा /“-न्यायभा० १-१-२ | 

३ लक्षणके सामान्यलक्षण और विशेषलक्षणके भेदसे भी दो भेद 
माने गये हैं। यथा-'तद्‌ द्वेघा सामान्यलक्षणम्‌, विशेषलछूणं च।! 
प्रसाणमी० ४० २। न्‍्यायदीपिकाकारको भी ये भेद मान्य हैं । जैसा कि 
ग्रम्थके व्याख्यानसे सिद्ध हे । पर उनके यहां कथन न करनेका कारण 
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हुई अग्निको जलादि पदार्थोंसे जुदा करती है। इसलिए उष्णता 
अग्निका आत्मभूत लक्षण है। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ 
न हो--डससे ए्थक्‌ हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहत हैं । जेसे 
दण्डी पुरुषका दण्ड | 'दण्डीको लाओ' ऐसा कद्दने पर दण्ड 
पुरुषमें न मिलता हुआ ही पुरुषफो पुरुषभिन्न पदार्थोंसे प्रथक 
करता है | इसलिये दण्ड पुरुषका अनात्मभूत लक्षण है। जेमा कि 
तस्वाथराजवार्त्तिकभाष्यमें कहा हैः:--'अग्निकी उष्णुता आत्म- 
भूत लक्षण हे और देवदत्तका दर्ड अनात्सभूत लक्षण है। 
आत्मभुत ओर अनात्मभूत लक्षणमें यही भेद है कि आत्मभूत 
लक्षण वस्तुके स्वरूपमय होता है. ओर अनात्मभूत लक्षण बस्तुके 
स्वरूपसे भिन्न हाता है और बह वस्तुके साथ संयोगादि सम्बन्धसे 
सम्बद्ध होता है । 

“असाधारणधर्म के कथन करनेको लक्षण कहते हैं? ऐसा किन्हीं 
(नेयायिक ओर हेमचन्द्राचाय)का कहना है; पर वह ठीक नहीं है । 
क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिबचनका लक्षणरूप धर्मबचनके साथ सामा- 
नाधिकरण्य (शाब्दसामानाधिकर र्य) के अभावका प्रसद्भ आता है। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-- 

यदि असाधारणधमंको लक्षणका स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य- 
बचन और लक्षणवचनमें सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। 
यह नियम है कि लक्ष्य-लक्षणभावस्थलमें लक्ष्ययचन ओर 
लक्षणवचनमें एकाथप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य अवश्य 


होता है। जेसे 'ज्ञानी जीव: अथवा “सम्यज्ञानं प्रमाशम्‌! इनमें 








यह है कि आत्मभूत और श्रनात्मभूत लक्षणोके कथनसे ही उनका कथन 
हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवात्तिककारकी हृ£षट स्वीकृत की है जिसे 
आचार विद्यानन्दने भी अपनायी है। देखो, त० श्ो० पृ० ३१८। 
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शाब्द सामानाधिकरण्य है । यहाँ 'जीव:” लक्ष्यवचन है; क्योंकि जीव- 

का लक्षण किया जारहा है। ओर 'ज्ञानी' लक्षणवचन है; क्योंकि 

घह जीबकोा अन्य अंजीवादि पदार्थोसे व्याव्ृत्त कराता है। 'ज्ञान- 

बान्‌ जीव है” इसमें किसीका घिधाद नहीं है । अब यहाँ देखेंगे कि 

६ 'जीव:” शब्दका जो अथे है वही 'ज्ञानी' शब्दका अथ है। और 

जो 'झ्ञानी' शब्दका अर्थ है वही “'जीव:” शब्दका है । अतः दोनों- 

का बाच्याथ एक है। जिन दो शब्दों-पर्दोका बाच्याथे एक होता 

है उनमें शाव्दसामानाधिकरण्य होता है जेसे'नीलं कमलम' यहाँ 

स्पष्ट है। इस तरह 'ज्ञानी' लक्षणबचनमें और “'जीवः” लक्ष्यबचन- 

30 में एकाथप्रतिपादकत्वरूय शाव्द्समानाधिकरण्य सिद्ध है| इसी 

प्रकार 'सम्यजज्ञानं प्रमाणम! यहाँ भी जानना चाहिये। इस 

प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावैगा वहाँ 

संघ जगह शाब्दसामानाधिकरएय पाया जायगा। इस नियमके 

श्रनुसार “अमसाधारणधमवबचन लक्षणम' यहाँ असाधारणघमे 

35 जब लक्षण होगा ता लक्ष्य धर्मी होगा ओर लक्षणवश्चन धर्मेघचन 

तथा लक्ष्यबचन धर्मीवचन माना जायगा। किन्तु लक्ष्यरूप धर्मी- 

धचनका ओर लक्षणरूप धमंबचनका प्रतिपाद्य अथ एक नहीं 

है। धमेषचनका प्रतिपाद्य अथ तो धसं है और धर्मीवचनकां 

प्रतिपाध श्रथ धर्मी है। ऐसी हालतमें दोनोंका प्रतिपाद् धरे 

2० भिन्न भिन्न होनसे धर्मीरूप लक्ष्ययचन ओर घमंरूपलप्तणवचनमें 

एकार्थप्रतिपादइकत्थकूप सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है ओर 

इसलिय उक्कप्रकारका लक्षण करनमें शावद्सामानाधिफरण्याभाव* 
प्रयुक्त असम्भध दोष अआता है | 

अ्रव्याप्ति दाष भी इस लक्षणमें आत। है | दण्डादि असाधा- 

25 रणधर्म नहीं हैं फिर भी वे पुरुषके लक्षण होते हैं। अग्निकी 

उच्णता, ज्ीघका ज्ञान आदि जेसे अपने लक्ष्यमें मिलते हुये होत 
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हैं इसलिये वे उनके असाधारणधम कहे जाते हैं। बेसे दण्डादि' 
पुरुषमें मिले हुये नहीं हैं->उससे प्रथक हैं. और इसलिये वे 
पुरुषके असाधारण धमम नहीं हैं । इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्यके 
एक देश भ्रनात्मभूत दण्डादि लक्षणमें असाधारणधमर्म के न रहने- 
से लक्षण ( असाधारणधघम ) अव्याप्त है। 

इतना ही नहीं, इस लक्षणमे अतिव्याप्ति दोष भी आता है। 
शावलेयत्वादिरूप अव्याप्त नामका लक्ष शाभास भी श्रसाधारण- 
धर्म है । इसका खुलासा मिम्न प्रकार हैः-- 

मिथ्या अर्थात-सदोष लक्षणकों लक्षणाभास कहते हैं! उसके 
तीन भेद हैं:--१ अव्याप्र, २ अतिव्याप्त और ३ अ्रसम्भवि। 
लक्ष्यके एक देशमें लक्षणके रहनेकों अव्याप्त लक्षणाभास कहते 
हैं'। जेसे गायका शावलेयत्व | शावलेयत्व सब गायमें नहीं पाया 
जाता वह कुछ ही गायोंका धमं हे, इसलिये अव्याप्त है । लक्ष्य 
ओर अलदयमें लक्षणकरे रहनकों अतिव्याप्त लक्षणाभास कहते 
हैं। जेंसे गायका ही पशुत्य ( पशुपना ) लक्षण करना । यह 
'पशुत्श” गायोंके सिवाय अश्वादि पशुओंमें भी पाया जाता है 
इसलिये 'पशुत्व' अतिव्याप्त है । जिसकी लक्ष्यमें वृत्ति बाधित 
हो अर्थात जो लक्दयमें बिल्कुल ही न रहे वह असम्भवि लक्षशु- 
भास है। जेसे मनुष्यका लक्षण सींग | सींग किसी भी मनुष्यमें 
नहीं पाया जाता। अतः वह अमम्भत्रि लक्षणाभास है। यहाँ 
लक्ष्यके एक देशमें रहनके कारण 'शाबवलेयत्व” अध्याप्त है फिर 
भी उसमें असाधारणधमंत्व रहता है-“शावल्लेयत्थ” गायके 
अतिरिरिक्त अम्यत्र नहीं रहता-गायमें ही पाया जाता है। परन्तु 
बह लक्ष्यभूत समस्त गायोंका व्यावत्तेक--अश्वादिसे जुदा करने- 
बाला नहीं हे--कुछ ही गार्थोका व्यावृत्त कराता है । इसलिये 
अलक््यमूत अव्याप्त लक्षणाभासमें असाधारणधमंके रहनेके 
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कारण अतिव्याप्त भी है। इस तरद् असाधारण धमकों लक्षण 
कहनेमें असम्भव, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष 
आते हैं। अतः पूर्वोक्त ( मिली हुई अनेक बस्तुओंमें से किसी एक 
बस्तुके अलग करानेवाले द्वेतुको लक्षण कहते हैं ) दी लक्षण 
$ ठीक है। उसका कथन करना लक्षण-निर्देश है । 
बिरोधी नाना युक्तियोंकी प्रबलता और दुबेलताका निर्ंय 
करनेके लिये प्रवृत्त हुए विचारको परीक्षा कहते हैं। चह परीक्षा 
ध्यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिये ओऔर यदि ऐसा हो तो 
ऐसा नहीं होना चाहिये" इस प्रकारसे भ्रघ्ृत्त होती हे । 
70 प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन-- 
प्रमाण और नयका भी उद्देश सूत्र ( 'प्रमाणनयेरधिमः ) में 
ही किया गया है। अब उनके लक्षणा-निर्देश फरना चाहिये। 
ओर परीक्षा यथावसर होगी। “उद्देशके अनुसार लक्षणका 
कथन होता है” इस न्यायके अनुसार प्रधान होनेके कारण 
75 प्रथमतः उदिष्ठ प्रमाणका पहले लक्षण किया जाता है । 
भसम्यण्ज्ञानं प्रमाणम' श्र्थात-सच्चे ज्ञानकों प्रमाण कहते 
हँ---जो ज्ञान यथाथ है बही प्रमाण है। यहाँ प्रमाण” लक्ष्य है; 
क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है ओर “सम्यसज्ञानस्तव्र' 
( सथा ज्ञानपना ) उसका लक्षण है; क्‍योंकि वह प्रमाण! को 
20 प्रमाणभिन्न पदार्थोसे व्यावृत्त कराता है | गायका जेसे 'सास्नादि” 
आर अप्रिका जेसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमाणके 
लक्षणमें जा 'सम्यक! पदका निवेश किया गया है बह संशय, 
विपयेय ओर अनध्यवसायके निराकरणके लिये किया है; 
क्योंकि ये तीनों ज्ञान अ्प्रमाण हँँ--मिथ्याज्ञान हें। इसका 
25 खुलासा निम्न प्रकार है :-- 


पंइला प्रकाश र४ञ 


पिरुंद अनेक पत्चोंकां अवगाइन करनेवाले ज्ञानको संशय 
कहते हैं। जेसे--यह श्थाणु ( डूँठ) है या पुरुष है ? यहाँ 
'स्थाजुत्व, स्थाशुत्वाभाव, पुरुषत्व और पुरुषत्वाभावं इन चार 
अथवा 'स्थाणुत्व और पुरुषत्वों इन दो पक्षोंका अंवगादन होता 
है। आयः सन्ध्या श्रादिके समय मन्द प्रकाश होनेके कारण 
दूरसे मात्र स्था्णु और पुरुष दौनोंमें सामान्यरूपसे रहनेवाले 
ऊँचाई आदि साधारण धर्मोके देखने ओर स्थाणुगत टेड़ापन, 
फोटरल्व आदि तथा पुरुषगत शिर, पैर आदि विशेष धर्मोके 
साधक प्रमाणोंका श्रभाव होनेसे नाना कोटियोंकों श्रवगाहन 
करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है | 

विपरीत एक पक्का निश्चय करनेवाले ज्ञानको विषयेय कहते हैं । 
जेसे--सीपमें“यह चांदी है” इस प्रकारका ज्ञान होना | इस ज्ञानमें 
सहदशता आदि कारणेींसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता 
है। अतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला और चांदीका 
निश्चय करनेवाला यह ज्ञान विपयेय माना गया है | 

“क्या है? इस प्रकारके अनिश्चयरूप सामान्यज्ञानकों अनध्यव- 
साय कहते हैं। जेसे--मागमें चलते हुए ढुण, कंटक अआदिके स्पशे 
हो जानपर ऐसा ज्ञान होना कि यह क्या है।' यह ज्ञान नाना पक्तों- 
का अवशगाहन न करनेसे न संशय है और विपरीत एक पक्षका 
निश्चय न करनेसे न विपयेय हे। इसलिये डक्क दोनों ज्ञानोंसे 
यह ज्ञान प्रथक ही दे | 

ये तीनों ज्ञान अपने गहीत विषयमें प्रमिति--यथाथेताको 
उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण हैं, सम्यरज्ञन नहीं हैं। 
अतः “सम्यक! पदेसे इनका व्यबच्छेद हो जाता है। अर 
ज्ञान पदसे प्रमाता) प्रमिति ओर “'च शब्दसे प्रमेयकी व्या- 
चूतच्ि हा जाती हे! मद्यपि निर्देष हानेके कारण “सम्यक्त्व' 
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उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्व! ( ज्ञानपना ) उनमें नहीं है। इस 
तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये 'सम्यक! ओर "ज्ञान! ये दोनों 
पद साथक हैं । 

शक्ला--प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है| अतः वह ज्ञाता हीं 
है, ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानपदसे प्रमाताकी 
तो व्यावृत्ति हो सकती है । परन्तु प्रमितिकी व्यावृत्ति नहीं हों 
सकती । कारण, प्रमिति भी सम्यर्ज्ञान है । 

समाधान--यह कद्दना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञानपद 
यहाँ भावसाधन हो । पर 'ज्ञायतेडननेति ज्ञानम्‌” अर्थात जिसके 
द्वारा जाना जावे वह ज्ञान है इस प्रकारकी व्युत्पत्तिकों लकर 
ज्ञानपद करणसाधन इष्ट हे। “'करणाघारे चानट” [ १-३-११२ ] 
इस जेनन्द्रव्याकरणके सूत्रकें अनुसार करणमें भी 'अनट' प्रत्यय- 
का बिधान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका अथ प्रमिति होता हे । 
क्रौर भावभाधनसे कर शसाधन पद भिन्न है । फलिताथे यह हुआ 
कि प्रमाणके लक्षणमें ज्ञानगद कर्णसाधन विवक्षित है, भाव- 
साधन नहीं । अ्रत: ज्लनपदसे प्रमितिकी व्यावृत्ति हो सकती है । 

इसी प्रकार प्रमाणपद भी "“प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम” इस 
व्युत्पत्तिकों लेकर करणमाधथन करना चाहिये। अन्यथा “सम्य- 
खान प्रमाणम्‌! यहां करणसाधनरूपस प्रयुक्त 'सम्यग्झ्ञान' पदके 
साथ “प्रमाण” पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य 
नहीं बन सकेगा | तात्पय यह कि “प्रमाण” पदकों करणसाधन 
ने माननेपर ओर भावसाधन माननेपर “प्रमाण पदका अथ 
प्रमेति होगा ओर “सम्यग्ज्ञान' पदका अथे प्रमाणज्नान होगा 
ओर ऐसी हालतमें दोनों पदोंका प्रतिपाग्य अथ भिन्न-भिन्न हानेसे 
शाबद सामानाधिकरण्य नहीं वन सकता। अतः “प्रमाण पदको 
करणुसाधन करना चाहिय । इससे यह बात सिद्ध हो गई कि 


पहला प्रकाश श्ष्७ 


अज्ञाननिवृत्ति अथवा अथंपरिच्छेदरूप प्रमितिक्रियामें जो करण 
हो वह प्रमाण दे । इसी बातकों आचाय चादिराजने अपने 
प्रमाणनिशंय' [ 9० १ ) सें कहा है :-'प्रमाण बही है जो 
प्रमितिक्रियाके प्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे कायका 
उत्पादक ) हो ।? 

शह्क--इस प्रकारसे (सम्यकू और ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण- 
का लक्षण माननेपर भी इन्ड्रिय ओर लिड्डादिकोंमें उसकी अति- 
ज्याप्ति है। क्‍योंकि इम्द्रिय ओर लिड्रादि भी जाननेरूप प्रमित्ति- 
फक्रियामें करण होते हैं। “ऑआंखसे जानते हैं, धूमसे जानते हैं, 
शब्दस जानते हैं? इस प्रकारका व्यवह्मर हम देखते ही हैं ९ 

समाधान--इन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है; 
क्योंकि इन्द्रियादि प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका 
खुलासा इस प्रकार है :-- 

प्रसित्ति ग्रमाशका फल (काय ) है? इसमें किसी भी ( वादी 
अथबा प्रतिवादी ) व्यक्तिको विवाद नहीं है--सभीको मान्य हे । 
आर वह प्रमिति अज्ञाननिवृत्तिस्वरूप है। अतः उसकी उत्पत्ति- 
में जे करण हो उसे अज्ञान-विरोधी होना चाहिए । किन्तु इन्द्रि- 
यादिक अज्ञानके विगंधी नहीं हैं; क्योंकि अच्तन ( जड़ ) हैं। 
अतः अज्ञान-विरोधी चेतनधर्म-ज्ञानको ही करण मानना युक्त 
है। लोकमें भी अन्धकारको दूर करनेके लिए उससे विरुद्ध 
अकाशको ही ग्वोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्योंकि घटा- 
दिक अन्धकारके विराधी नहीं हैं-- अन्धकारक साथ भी वे रहते 
हैं और इसलिए उनसे अन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती । वह तो 
अकाशस ही होदी है । 

दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय चगेरह अस्वसंबेदी (अपने को 
न जाननेवाले) होने से पद्ार्थोंका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। 
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जो स्वयं अपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश 
नहीं कर सकता है । घटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक आदि- 
की तरह अपना तथा अन्य पदार्थोका प्रकाशक है, यह अनुभवसे 
सिद्ध है। अतः यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय बगेरह पदाथके ज्ञान 
६ करानेमें साथकतम न होनेके कारण करण नहीं हैं। 
आँखसे जानते हैं! इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त 
होता है श्रोर उपचारकी प्रवृत्तिमं सहकारिता निमित्त हे । श्र्थात 
इन्द्रियादिक अथपरिच्छेदमें ज्ञानके सहकारी होनेसे *पचारसे 
परिच्छेदक मान लिए जाते हैं । वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान 
30 ही है। अतः इन्द्रियदिक सहकारी होनेसे प्रमिततिक्रियामें मांत्र 
साधक हैं, साधकतम नहीं। और इसलिये करण नहीं हैं | क्योंकि 
अतिशयवान साधकविशेष ( श्रसाधारण कारण ) ही करश होता 
है । जैसा कि जैनेन्द्र व्याकरण [१२११३ | में कहा हेः-- 
साधकतम॑ करणम! अर्थात-अतिशयविशिष्ट साधकका नाम 
25 करण है।। अतः इस्द्रियादिकमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है । 
शक्का--इन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी अतिव्याप्ति न होनेपर भी 
धाराबाहिकज्ञानें में अ्रतिव्याप्ति है; क्योंकि वे सम्यक ज्ञान हैं । 
किन्तु उन्हें आहैतमत--जैनदश में प्रमाण नहीं माना है ? 
समाधान--एक ही घट (घड़े)में घटविषयक श्रज्ञानके निरा- 
20 करण करनेके लिये प्रवृत्त हुए पहले घटक्षामस घटकी प्रमिति 
( सम्यक्‌ परिच्छित्ति ) हो जानेपर फिर यह घट है' 'यह घट हे” 
इस श्रकार उत्पन्न हुये ज्ञान धारावाहिकज्ञान हैं। ये ज्ञान अज्ञान- 
निवृत्तिरूफ प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं; क्योंकि अज्ञानकी 
निवृत्ति पहले ज्ञानस ही हो जाती हे। फिर उनमें लक्षणकी 
25 अतिव्याप्ति केखे हो सकती है ९ क्योंकि ये ग्रहीतग्राही हैंगहरण 
किये हुए द्वी अथको ग्रहण करते हैं. । 


पहला प्रकाश श्ष्ह 


शह्वा--यदि ग्रह्दीतप्रादी ज्ञानकों अप्रमाण मानंगे तो घटकों 
जान लेनेके बाद दूसरे किसी कायेमें उपयोगके लग जानेपर 
पीछे घटके ही देखनेपर उत्पन्न हुआ पश्चाद्त्ती ज्ञान अप्रमाण 
हो जायगा | क्योंकि धारावाहिकश्लानकी तरइ बह भी ग्रहीतप्राह्दी 
हे--अ्रपूर्वाथग्राहक नहीं हे 0 

समाधान--नहीं; जाने गये भरी पदा्थेमें कोई समारोप-- 
संशय आदि हो जानेपर वह पदार्थ अदृष्ट--नहीं जाने गयेके 
डी समान है। कहा भी हेः--दृष्ोडपि समासेपात्तहक्‌! [परीक्षा० 
१-४] अर्थात प्रहण किया हुआ भी पदार्थ संशय आदिके हो जाने 
पर प्रहण नहीं किये हुयेके तुल्य है। 

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लिड्ग, शब्द ओर धारावाहिकज्लानमें 
अतिब्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकन- 
रूप दशेनमें भी अतिब्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि 
दुशन अनिश्चयस्थरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नहीं है। 
दूसरी बात यह है। कि दशन निराकार ( अनिश्चयात्मक ) होता 
है ओर निराकारमें ज्ञानपना नहीं होता। कारण, “दशन निरा- 
कार ( निर्विकल्पक ) होता है ओर ज्ञान साकार ( सविकल्पक ) 
होता है ।” ऐसा आगमका वचन दे | इस तरह प्रमाणका “सम्यक्‌ 
ज्ञान! यह लक्षण अतिव्याप्त नहीं हे । और न अ्रव्याप्त है; 


79 


प्ड़ 


क्योंकि प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप अपने दोनों लक्ष्योंमें ज्यापकरूपसे 20 


विद्यमान रहता है। तथा असम्भवी भी नहीं है, क्‍योंकि लक्ष्य 

९ प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ) में उसका रहना बाधित नहीं है--धहाँ बह 

रहता है। अतः प्रमाणका उपयेक्त लक्षण बिल्कुल निर्दोष है । 
प्रमाणके प्रामाण्यका कथन-- 


शझ्ला--प्रमाणका यह प्रामास्य कया है, जिससे प्रमाण” 25 


अमाण कद्दा जाता है, भ्रप्रमाण नहीं ९ 
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समाधान--जाने हुये विषयमें व्यभिचार ( अन्यथापन ) का 
न होना प्रासाण्य हे। अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा पदार्थ जेसा जाना गया 
है वह बेसा ही सिद्ध हो, अन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस 
ज्ञानका प्रामाण्य ( सबच्चापन ) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण 

5 कहा जाता है और इसके न होनेसे अप्रमाण कहलाता है । 

शक्ला--आमाण्यकी उत्पत्ति किस श्रकार होती है ९ 
समाधान--मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः होती है। स्वतः 
उत्पत्ति”! कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पेदा 
होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है--डउसके लिये 
70 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्षित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके 
कारणोेंसे अभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है ।” 
पर उनका यह कहना विचारपूण नहीं है; क्योंकि ज्ञानसासान्य- 
की उत्पादक सामग्री ( कारण ) संशय आदि मिथ्याज्ञानोंमें भी 
रहती है | हम तो इस विपयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 
75 सामग्री सम्यस्ज्ञान ओर मिथ्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 
“ंशयादि अप्रमाण हैं ओर सम्यस्ज्ञान प्रमाण है” यह« विभाग 
(भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है। अत: जिस प्रकार संश- 
यादिमें श्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष ओर 
चाकचिक्य आदिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके अलावा कारण 
20 मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानकी सामन्यसामग्रीसे भिन्न निमेलता आदि गुणोंको अवश्य 
मानना चाहिये। अन्यथा प्रमाण ओर अप्रमाणका भेद नहीं हो 
सकता है । 
शक्ला--प्रमाणता और श्रप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 
2$ भी जायें तथापि अप्रमाणता परसे होती हे ओर प्रमाणता तो 
स्वतः दी द्ोती हे! 
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समाधान--ऐसा कहना भी ठीक नहीं हे । क्योंकि यह बात 
तो बिपरीत पक्तमें भी समान है| हम कह सकते हैं कि “अप्रमा- 
णता तो स्वतः होती है और प्रमाणता परसे होती है” । इसलिये 
अग्रमाणताकी तरह ग्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है। जिस 
प्रकार वस्त्रसामान्यकी सामग्री लाल वस्त्रमें कारण नहीं होती-- $ 
उसके लिये दूसरी ही सामग्री आवश्यक होती है उसी प्रकार 
ज्ञानसामान्यकी सामग्री प्रमाशज्ञानमें कारण नहीं हो सकती है। 
क्योंकि दो भिन्न काये अवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे हाते हैं। 

शह्ला--प्रामाण्यका निश्चय कसे होता है ९ 

समाधान--अ्रभ्यस्त विषयमें तो स्वतः होता है और अनभ्य- 70 
सत विषयमें परसे हाता है। तात्पय यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
तो सवंत्र परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित 
विषयमें स्वतः और अपरिचित विषयमें परत: होता है । 

शद्भा--अभ्यस्त विषय क्या डे? और अनभ्यस्त विषय क्या है? 

समाधान--परिचित-कई बार जाने हुये अपने गाँवके ताज्ञा- 75 
चका जल वगेरह अभ्यस्त विषय हैं ओर अपरिचित--नहीं जाने 
हुये दूसरे माँवके तालाबका जल वर्गरह अनभ्यस्त विषय हैं। 

शक्ला-स्वतः क्या है ? ओर परत: क्या है ९ 

समाधान--ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणोंके द्वारा ही 
आ्रामाण्यका निश्चय होना स्वतः है और उससे भिन्न कारणोंसे 20 
होना 'परतः हे । 

उनमेंसे अभ्यस्त विषयमें “जल है” इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
ज्ञानस्वरूपके निश्चयके समयमें ही ज्ञानगत प्रमाणत्ताका भी निश्चय 
अवश्य हो जाता है। नहीं तो दूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देहरह्वित 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञानके बाद ही सन्देहरहित श्रवृत्ति 24 
अबश्य होती हे | अतः अभ्यासदशामें तो प्रामाण्यका निश्चय 
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स्वतः डी होता है। पर अनभ्यासदशामें जलझान होनेपर 'जल- 
ज्ञान मुझे हुआ' इस प्रकारसे क्लानके स्वरूपका निश्चय हो जाने 
पर भी उसके प्रामाण्यका निश्चय अन्य (अ्रथेक्रियाज्ञान अथवा 
संवादज्ञान) से ही होता है। यदि प्रामास्यका निश्चय अ्रन्यसे न 
$६ हो--स्वतः ही हो तो जलझ्ञानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये । 
पर सन्देद्द अवश्य होता है कि 'मुकको जो जलका ज्ञान हुआा 
है. पह जल है या बालूका ढेर ?'। इस सन्देहके बाद ही कमलों- 
की गन्ध, ठण्डी हवाके आने आदिसे जिज्ञासु पुरुष निश्चय 
करता है कि 'मुमे जो पहले जलका ज्ञान हुआ हे वह प्रमाण 
30 है--सच्चा है, क्योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध आदि नहीं आए 
सकती है |! अतः निश्चय हुआ कि अपरिचित दशामें प्रामाण्यका 
निणेय परसे ही होता है । 
नेयायिक ओर बेशेषिकोंको मान्यता है कि उत्पत्तिकी 
तरह प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता है । इसपर 
75 हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है ! 
परन्तु प्रामास्यका निश्चय “परिचित विषयमें स्वतः ही होता हे? 
यह जब सयुक्तिक निश्चित हो गया तब “प्रामाण्यका निश्चय परसे 
ही द्ोता है' ऐसा अ्रवधारण ( स्वतस्त्वका निराकरण ) नहीं हो 
सकता है। अतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाण्णताकी उत्पत्ति तो 
20 परसे ही होती है, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कभी ( अभ्यस्त विषयमें ) 
स्वतः और कभी (अनभ्यस्त विषयमें)परत: होती है । यद्दी प्रमाण- 
परीक्षामें कषप्तिकों लेकर कहा हे :-- 
“प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान तथा अभिलषितकी प्राप्ति होती 
है ओर प्रमायाभाससे नहीं होती हे। तथा प्रमाणताका निश्चय 
25 अभ्यासदशामें स्वतः झोर अनभ्यासदशामें परतः होता है।” 
इस तरह भ्रमाणका लक्षण सुब्यवस्थित दोनेपर भी जिन 
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लोगोंका यद्द भ्रम है कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका 
लक्षण वास्तविक लक्षण है। उनके उपकारके लिये यहाँ उनके 
प्रमाण-लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है । 

बोद्वोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

जो ज्ञान अविसंवादी है--विसंवादर हित है वह प्रमाण है! 
ऐसा बोद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। 
इसमें असम्भव दोष आता है । वह इस प्रकारसे है :--बौद़ोंने 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं. । न्यायबिनदु्में 
कहा है “सम्यग्ज्ञान (प्रमाण)के दो भेद हैं:-१ प्रत्यक्ष ओर २ अलु- 
मान ।” उनमें न प्रत्यक्षमें अविसंबादीपना सम्भव है, क्‍योंकि बह 
निर्विकल्पक होनेसे अपने विषयका निश्चायक न होनेके कारण 
संशयादिरूप समारोपका निराकरश नहीं कर सकता है । ओर 
न अनुमानमें भी अविसंवादीपना सम्भव है,क्योंकि उनके मतके 
अनुसार वह भो अवास्तविक सामान्यकों विषय करनेवाला है। 
इस तरह बौद्धोंका प्रमाणका लक्षण असम्भव दोषसे दूषित होने- 
से सम्यक्‌ लक्षण नहीं है । 

भाट्टोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

“जो पहले नहीं जाने हुये तथा यथार्थ अथेका निश्चय कराने- 
वाला है वह. प्रमाण है” ऐसा भाट्ट-मीमांसकोंकी मान्यता है; 
किन्तु उनका भी यह लक्षण अव्याप्ति दोषसे दूषित है। क्योंकि 
उन्हींके द्वारा प्रमाशरूपसे माने हुये धारावाहिकल्नान अपूर्वा- 
थंग्राही नहीं हैं। यदि यद्द आशइ्ला की जाय कि धाराबाहिकन्नान 
अगले अगले क्षणसे सहित अर्थंको विषय करते हैं इसलिये 
अपूर्वारथविषयक ही हैं | तो यह आशह्का करना भी ठीक नहीं है। 
कारण, क्षण अत्यन्त सूक्ष्म हैं उनको लक्षित करना--जानना 
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सम्भव नहीं है । अतः धारावाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी अव्याप्ति 
निश्चित है। 

प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

प्राभाकर--प्रभाकरमतानुयायी  “अनुभूतिको प्रमाणका 
लक्षण” मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षश युक्तिसज्ञत नहीं 
है; क्योंकि अनुभूति” शब्दको भावसाधन करनपर करणरूप 
प्रमाणमें ओर करणसाधन करनपर भावरूप प्रमाणमें अब्याप्ति 
होती है | कारण, करण ओर भाव दोनोंको ही उनके यहाँ 
प्रमाण माना गया है | जेसा कि शालिकानाथने कहा है :--- 

जब प्रमाणशब्दको “प्रमितिः प्रमाशम्‌” इस प्रकार भाव- 
साधन किया जाता है उस समय ज्ञान! ही प्रमाण होता हे और 
“प्रमीयतेडनन” इस प्रकार करणसाधन करनेपर आत्मा और 
मनका सन्निकप' प्रमाण होता है ।' अतः अनुभूति ( अनुभव )को 
प्रमाणका लक्षण माननेमें अव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए 
यह लक्षण भी सुलक्षण नहीं है । 
नेयायिकोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

“प्रमाके प्रति जो करण है बह प्रमाण है” ऐसी नेयायिकोंकी 
मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्योंकि 
उनके द्वारा प्रमाणरूपसे माने गये ईश्वरमें ही वह अव्याप्त हे | 
कारण, महेश्बर प्रमाका आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वरको 
प्रमाण माननका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं 
कर रहे हैं । किन्तु उनके प्रमुख आचाये उदयनने स्वयं स्वीकार 
किया है कि 'तन्से प्रमाण शिव: अर्थात्‌ 'वह महेश्वर मेरे प्रमाण 
है! | इस अव्याप्ति दोषकों दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं कि "जो प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका ज्ाश्रय 
हो वह प्रमाण है ।' मगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसड्गत नहीं है । 


पहला प्रकाश १५५ 


क्योंकि प्रमासाधन ओर प्रमाश्रयमेंसे किसी एककों प्रमाण 
माननेपर लक्षणकी परस्परमें अव्याप्ति हाती है। 'प्रमासाधन! 
रूप जब प्रमाणका लक्षण किया जायगा तब “प्रमाश्रय” रूप 
प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण नहीं रहेगा ओर जब प'प्रमाश्रय” रूप प्रमा- 
ण॒का लक्षण माना जायगा तब प्रमासाधन! रूप प्रमाण- 5 
लक्ष्यमें लक्षण घटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय और प्रमा- 
साधन दोनोंको सभी लक्ष्योंका लक्षण माना जाय तो कहीं भी 
लक्षण नहीं जायगा | सन्निकष आदि केवल प्रमासाधन हैं, प्रमा- 
के आश्रय नहीं हैं और ईश्वर केवल प्रमाका आश्रय हे प्रमाका 
साधन नहीं है क्‍योंकि उसकी प्रमा ( ज्ञान ) नित्य है। प्रमाका 70 
साधन भी हो ओर प्रमाका आश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाणलक्ष्य 
नहीं है। अतः नेयायिकोंका भी उक्त लक्षण सुलक्षण नहीं हे। 
ओर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्यलक्षण 
हैं। जेसे सांख्य 'इन्द्रियव्यापार! को प्रमाणका लक्षण मानते हैं । 
जरन्नेयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, अ|दि | पर वे 75 
सब विचार करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते । अतः उनकी 
यहाँ उपेक्षा कर दी गई है। अर्थात्‌ उनकी परीक्षा नहीं की गई। 
अतः यही निष्कषे निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने- 
बाला सविकल्पक और अपूर्वार्थम्राही सम्यग्ज्ञान ही पदार्थके 
अज्ञानको दूर करनेमें समथ है । इसलिए वही प्रमाण हैं । इस 20 
तरह जेनमत सिद्ध हुआ। 
इसप्रकार श्रीजनाचाये धर्म भूषण यति बिरचित न्यायदी पिकामें 
प्रमाणका सामान्यलक्षण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश 
पूर्ण हुआ 


47५ «८ 


दूमरा प्रकाश 


क्श्ड्ो जहा ८-+ 


प्रमाणविशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश 
प्रारम्भ किया जाता है। 
प्रमाणके भेद ओर प्रत्यक्षका लक्षण-- 

प्रमाणके दो भेद हैं:--? प्रत्यक्ष ओर यहाँ प्रत्यक्ष! लक्ष्य 
६ २ परोक्ष । 'विशद प्रतिभास ( स्पष्ट ज्ञान )को प्रत्यक्ष कहते हैं ।” 
हे,'विशदप्रतिभासत्व' लक्षण है । तात्पये यह कि जिस प्रमाणभूत 
ज्ञानका प्रतिभास ( अधेप्रकाश ) निमल हो वह ज्षान प्रत्यक्ष है। 

शह्ला--'विशद्प्रतिभासत्व” किस कहते हैं ९ 
समाधान--ज्ञानावरणकम के सव्ंथा क्षयसे अथवा विशेष- 
70 क्षयोपशमसे उत्पन्न हानेबाली और शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों 
से नहीं हो सकनेवाली जा अनुभवसिद्ध निमलता है वही निमे- 
लता 'विशदप्रतिभासत्व” है | किसी प्रामाणिक पुरुषके अग्नि हे” 
इस प्रकारके बचनसे और “यह प्रदेश अग्निबाला है, क्योंकि 
घुआँ दे! इस प्रकारके धूमादि लिह्डसे उत्पन्न हुये ज्ञानकी अपेक्षा 
75 “यह श्रग्नि है! इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधि- 
क॒ता) देखी जाती है। वही विशेषता निमलता, विशदता और 
स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है । श्र्थात्‌ ये उसी 
विशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। तात्पय यह कि विशेषप्रति- 
भासनका नाम विशदृप्रतिभासत्व है। भगवान्‌ भट्टाकलडड दे बने 

20 भी यायविनिश्चय' में कहा है:-- 

श्पष्ट, यथाथे ओर सविकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहां 
है। इसका विषरण (व्याख्यान) स्याद्वाद्विद्यापति श्रीवाद्रिाजने 
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्याय॑विनिश्चयविवरण” में इस प्रकर किया है' कि “निर्मेलमति- . 


भासत्व ही स्पष्टत्वय है. और यह प्रत्येक विधारकके अनुभवषमें 
ध्याता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना आवश्यक नहीं 
है” | अतः विशद्प्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा है वह 
बिल्कुल ठीक है । 

बौद्धोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण-- 


बौद्ध 'कल्पनापोढ--निर्विकल्पक और अश्चान्त--आन्तिरहित 
ज्ञानकों प्रत्यक्ष! मानते हैं। उनका कहना है. कि यहाँ प्रत्यश्ञके 
लक्षणमें जो दो पद दिये गये हैं। उनमें “कल्पनापाद! पदसे 
सबिकल्पककी ओर “अ्रश्नान्त' पदसे मिध्याज्ञानोंकी व्याबृत्ति की 
गई है. । फलितार्थ यह हुआ कि “जो समीचीन निर्विकल्पक ज्ञान 
है वह प्रत्यक्ष हे। किन्तु इनका यह कथन बालचेष्टामात्र है-- 
सयुक्तिक नहीं हैं । क्‍योंकि निर्विकल्पक संशयादिरूप समारोपका 
विराधी ( निराकरण करनेवाला ) न होनेसे प्रमाण ही नहीं हो 
सकता है । कारण, निश्रयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यवस्थित 
( सिद्ध ) होती है.। तब वह अत्यक्ष केसे हा सकता है १ श्र्थात्‌ 
नहीं हो सकता है। 

शझ्का--निर्बिकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है; क्योंकि वह अधथसे 
उत्पन्न होता हैं । परमा्थंसत--वास्तविक हे और स्वलक्ष णजन्य है । 
सविकल्पक नहीं, क्योंकि बह अपरमाथभूत सामान्यकों बिषय 
फरनेसे अथ जन्य नहीं है ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि अथ प्रकाशकी तरह ज्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता है| इसका खुलासा इस प्रकार है:-- 

अ्न्वय ( कारणके हानेपर कार्यका हाना ) और द्यतिरेक 
( कारणके अभावमें कायका न होना ) से कार्येकारण भाव जाना 
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70 


75 


20 
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जाता है| इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है 
क्योंकि उसके अभावसें भी रातज़िमें विचरनेवाल बिल्ली) चूहे 
आदिको ज्ञान पंदा होता है और उसके सद्भावमें भी उल्लू बगेरह- 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 
साथ अन्वय और व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो 
सकता है उसी प्रकार अथ ( पदाथ ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं 
हो सकता है। क्योंकि अथके अभावमें भी केशमशका दिज्ञान 
उत्पन्न होत, है। ( और अथके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
अन्यमनस्क या सुप्रादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 
अथजन्य केसे हा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। परीक्षा- 
मुख भी कहा है--“अथ और प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं?। 
दूसरी बात यह है, कि प्रमाणतामें कारण धअर्थाव्यभिचार (अथके 
अभाव में ज्ञानका न हाना) है, अथ जन्यता नहीं । कारण. स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है | यहाँ यह 
नहीं कहा जासकता कि स्वसवेदन प्रत्यक्ष चूँकि अपनेसे उत्पन्न 
होता है इसलिय वह भी विपयजन्य ही हे, क्योंकि कोई भी 
बस्तु अपनेसे ही पेदा नहीं होती । किन्तु अपनेसे भिन्न कारणुोंसे 
पैदा होती है । 

शझ्का--यदि ज्ञान अथसे उत्पन्न नहीं होता तो वह अथका 
प्रकाशक केस हो सकता है ९ 

समसाधान--दीपक घटादि पदा्धांसे उत्पन्न नहीं होता फिर 
भी बह उनका प्रकाशक हे, यह देखकर आपको सन्तोष कर लेना 
घाहिये। अर्थात्‌ दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर 
भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अथसे उत्पन्न 
न होकर उस प्रकाशित करता हे । 

शक्वा--ज्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम केसे बनेगा कि 
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धटजझ्ञानका घट हो विषय है, पट नहीं है ०? हम तो ज्ञानका अथ- 
जन्य हानेके कारण अथंजन्यताको ज्ञानमें घिषयका प्रतिनियामक 
भानते हैं और जिससे ज्ञान पंदा होता है उसीकों विषय करता 
है, अन्यको नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे आप 
नहीं मानते हैं ९ 

समाधान--हम योग्यताकों विषयका प्रतिनियामक मानते हैं। 
जिस ज्ञानमें जिस अथके ग्रहण करनेकी योग्यता ( एक प्रकारकी 
शक्ति ) होती है बह ज्ञान उस ही अर्थको विषय करता है--अन्‍्य- 
फोन हीं। 

शक्कला--योग्यता किसे कहते हैं ९ 

समाधान--अपने आवरण (ज्ञानकों ढकनेवाले कम )के क्षयो- 
पशमको योग्यता कहते हैं। कहा भी हैः--अपने आवरणकमके 
क्षयोपशमरूप योग्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्यक पदाथकी व्यवस्था करता 
है? । तात्पयये यह हुआ कि आत्मामें घटज्ञानावरणकर्मके हटनसे 
उत्पन्न हुआ घटज्ञान घटको ही विपय करता हे, पटको नहीं । इसी 
प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी अपने अपने क्षयोपशमकों लेकर 
अपने अपने ही विषयोकों विषय करते हैं | अतः ज्ञानकों अथ जन्य 
सानना अनावश्यक और अयुक्त है। 

ज्ञान अथके आकार होनेसे अथको प्रकाशित करता है ।* यह 
मान्यता भी उपयक्त विवेचनस ग्वंडित हो जाती है। क्योंकि दीपक; 
मणि आदि पदार्थाके आकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करत 
हुय देखे जाते हैं। अतः अथकारता और अथजन्यता य दोनों ही 
प्रमाणतामें प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु अर्थाव्यभिचार ही प्रयोजक 
है | पहले जो सबविकल्पकके विषयभूत सामान्यकों अपरमाथ बता- 
कर सबिकल्पकका खण्द्न किया है वह भी ठीक नहीं हे; क्‍योंकि 


5 


]0 


75 


20 


25 


१६० न्याय-दीपिकां 


किसी प्रमाणसे बाधित न होनेके कारण सविकल्पकंकों विषय 
परमार्थ (वास्तविक) ही है । बल्कि बौद्धोंके द्वारा माना गया स्वल* 
झण ही आपत्तिके योग्य है। अतः प्रश्यक्ष निर्विकल्पकरूप नहीं 
हे--सबिकल्पकरूप ही है। 


९ ओौगाभिमत सन्निकपका निराफरण-- 


मैयायिक और बेशेषिक सबन्लिकषे ( इन्द्रिय और पदोथेकां 
सम्बन्ध ) को प्रत्यक्ष मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है। क्योंकि 
सप्निकषे अचेतन है। वह प्रमितिके प्रति करण केसे हो सकता 
है ? प्रमितिके प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण केसे ? और जब 
0 प्रमाण ही नहीं, तो प्रत्यद्षा केसे ९ 
दूसरी यात यद्द हे, कि चक्तु इन्द्रिय रूपका ज्ञान सन्निकपके 
बिना ही कराती हे, क्योंकि वह अ्रप्राप्यकारी है। इसलिये सन्नि- 
कषेके अभावमें भी प्रत्यक्षज्षान होनेसे प्रत्यक्षमे सन्निकषेरूपता 
ही नहीं है। चक्तु इन्द्रियका जो यहाँ अप्राप्यकारी फहा गया है 
75 बह असिद्ध नहीं है । कारण, प्रत्यक्षसे चक्तु इन्ट्रियमें अप्राप्यका- 
रिता ही प्रतीत होती है । 
शक्ला-यद्यपि चन्तु इनिद्रयकी प्राप्यकारिता ( पदाथेको प्राप्त 
करके प्रकाशित करना ) प्रस्यक्षसे मालूम नहीं होती तथापि उसे 
परमाणुकी तरह श्रमुमानसे सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर* 
20 माश प्रत्यक्षसे सिद्ध न हानेंपर भी 'परमाण है, क्योंकि स्कम्धादिं 
काय अन्यथा नहीं हो सकते! इस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती 
है उसी प्रकार “चक्षु इन्द्रिय पदार्थका प्राप्त करके प्रकाश केर नेवाली 
है, क्योंकि वह वहिरिन्द्रिय है ( बाहरसे देखी जानेवाली 
इन्द्रिय है ) ओ बहिरिन्द्रिय है वह पदाथेको प्राप्त करके ही 
25 प्रकाश करती है, जेसे स्पशेन इन्द्रिय' इस अनुमानसे चक्तुमें 
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प्राष्यका रिताकी सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सन्चिकषे 
है। अतः चच्ु इन्द्रियमें सन्लिकषेकी अव्याप्ति नहीं है। भर्थात्‌ 
ध्क्षु इन्द्रिय भी सन्निकषके होनेपर ही रूपज्ञान कराती हे। 
इसलिए सन्निकषेको प्रत्यक्ष मानने में कोई दोष नहीं हे ९ 

समाधान--नहीं; यह अनुमान सम्यक्‌ू अनुमान नहीं है-- 5 
अनुमानाभास है । घह इस प्रकारसे हे :-- 

इस अनुमानमें “चक्षु” पदसे कौनसी चक्षुको पक्ष बनाया है ९ 
लौकिक(गोलकरूप) चक्षुको अथवा अलौकिक (फिरणरूप)चक्तुको ९ 
पहले विकल्पमें, हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितबिषय नामका हेत्वा- 
भास) है; क्योंकि गोलकरूप लौकिक चक्तु विषयके पास जाती हुई 70 
किसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यक्षसे बाधित 
है। दूसरे विकल्पमें, द्ेतु आश्रयासिद्ध हे; क्योंकि किरणरूप 
अलौकिक चक्षु अभी तक सिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, कि 
चृक्षकी शाखा और चन्द्रमाका एक ही कालमें प्रहण होनेसे चच्षु 
अ्रप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध होती है| अतः उपयेक्ष अनुमानगत हेतु ॥5 
कालात्ययापदिष्ट और आश्रयासिद्ध होनेफे साथ ही प्रकरणसम 
(सत्प्रतिपक्ष) भी है। इस प्रकार सन्निकषके बिना भी चक्षुके द्वारा 
रूपज्ञान होता है। इसलिये सन्निकषे अव्याप्त द्वोनेसे प्रत्यक्षका 
स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई । 

इस सन्निकपेके अप्रामाण्यका पिस्तृत विचार प्रमेयकमलमात्ते- 20 
ण्डमें [ १-१ तथा २-४ ] अच्छी तरह किया गया है। संग्रहग्रन्थ 
होनके कारण इस लघु भ्रकरण न्याय-दीपिकामें उसका विस्तार 
नहीं किया। इस प्रकार न बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हे 
ओर न यौगोंका इन्द्रियाथेसन्रिकष । फिर प्रत्यक्षका लक्षण क्या 
है ? विशदभ्नतिभासस्वरूप झ्ञान ही प्रत्यक्ष हे, यह भत्ते प्रकार 25 
सिद्ध हो गया । 
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प्रत्यक्षेके दो भेद करके सांव्यवद्यारिक प्रत्यज्षका लक्षण और 
उसके भेदोंका निरूपण-- 


वह प्रत्यक्ष दो प्रकारका हैः--१ सांव्यवह्ारिक और २ पार- 

सार्थिक | एकदेश स्पष्ट ज्ञानकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

'$ तात्यय यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मेल है बह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 

है। उसके चार भेद हैं :-- १ अवशग्नह, २ ईहा, ३ श्रवाय और 

9 धारणा | इन्द्रिय और पदाथेके सम्बन्ध होनेके बाद उत्पन्न हुये 

सामान्य अवभास(दशन)के अनन्तर होनेवाले ओर अवान्तर सत्ता- 

जातिसे युक्त वस्तुकों ग्रहण करनेवाले ज्ञानविशेषकों अवग्रह 

१0 कहते हैं। जेसे 'यह पुरुष है।' यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि 

विषयान्तरका निराकरण कर के अपने विपयका ही निश्चय कराता 

है। और संशय उससे विपरीत लक्षणत्राला है। जेसा कि राज- 

बात्तिकमें कद्दा हैः--'संशय नानाथविषयक, अनिश्चयात्मक और 

पन्यका अव्यवच्छेदक हाता है । किन्तु अवग्रह एकाथविषयक, 

प६ निश्चयात्मक और अपने विपयसे भिन्न विषयका व्यवच्छेदक 

होता है [” राजवा्तिकभाष्यमें भी कहा है :--“संशय निणयका 

बिरोधी है, परन्तु अबग्रह नहीं है ।” फल्नितार्थ यद्द निकला कि 

संशयज्ञानमें पदार्थंका निश्चय नहीं होता ओर अवग्नहमें होता है। 
अतः अबग्रह सशयज्ञानस प्रथक है । 


20 अवप्रहसे जाने हुये अथेमें उत्पन्न संशयको दूर करनेके लिए 
ज्ञाताफा जो अभिलात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। 
जेसे अवग्रहज्ञानके द्वारा यह पुरुष है” इस प्रकारका निश्चय किया 
गया था; इसमें यह 'दक्षिणी' है अथवा “उत्तरीय' इस प्रकारके 
सन्देद ह्दोनेपर उसको दूर करनेके लिये “यह दक्षिणी द्ोना 

25 चाहिये” ऐसा ईहा नामका ज्ञान द्ोता है। 
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भाषा, वेष ओर भूषा आदिके विशेषकों जानकर यथाथेताका 
निश्चय करना श्रवाय है | जेसे 'यह दक्षिणी ही है ।? 

अवायसे निश्चित किये पदाथेको कालान्तरमें न भूलनेकी 
शक्तिसे उसीका ही ज्ञान होना धारणा है। जिससे भविष्यमें 
भी 'बह' इस प्रकारका स्मरण होता है। तात्यय यह कि $ 
पदाथेका निश्चय होनेके बरद जो उसको न भूलनेरूपसे संस्कार 
( बासना ) स्थिर हो जाता हे और जो स्मरणका जनक होता है 
4३ कक है। अत एवं धारणाका दूसरा नाम संस्कार 
भीहे!। 

शक्ला-ये ईट्टादिक ज्ञान पहले पहले झानसे ग्रहण किये ॥७0 
हुये पदार्थकों ही प्रहण करते हैं । अतः घारावाहिकश्लानकी तरह 
अप्रमाण हैं ९ 

समाधान--नहीं; भिन्न विषय होनेसे अगहीतार्थग्राही हैं। 
अर्थात--पूवव में प्रहरा नहीं किये हुये विषयको ही प्रहण करते हैं। 
जो पदाथ अबग्रह ज्ञानका विषय है वह ईहाका नहीं है। और जो १5 
इंहाका है बह अवायका नहीं हे । तथा जो श्रवायका है वह 
धघारणाक नहीं हे | इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट हे 
आर डस बुद्धिमान अच्छी तरह जरन सकते हैं । 

ये अवबग्रह्मदि चारों ज्ञान जब इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होते हैं 
चब इन्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं | ओर जब अनिन्द्रिय--मनके द्वरा 2७ 
पेदा होते हैं तब अनिन्द्रियप्रत्यक्ष कट्टे जाते हैं। इन्द्रियाँ पाँच 
हैं--९ स्पशेन, २ रखना, ३ घास, ४ चक्षु और ४ भोत्र | अनि- 





१ 'स्मृतिहेतुर्धारणा, संस्कार इति यावत--लघी “स्वोपश्ववियृ ०का ६। 
बेशेषिकदर्शनमें इसे (धारणाको) भावना नामका संल्फार कष् है और 
उसे स्मृतिजनक माना है। 
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रिविय फेवल एक मन है। इन दोनोंके निम्ित्तसे होनेबाला यह 
अवप्रहादिरूप ज्ञान क्लोकव्यवहारमें प्रत्यक्ष असिद्ध हे। इसलिये 
यह सांज्यवह्ारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। परीक्षामुखमें भी कहा 
हैः--“इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेबाले एक देश स्पष्ट झ्ञान- 
$ को सांव्यवहय रिक प्रत्यक्ष कहते हैं |” और यह सांव्यधहारिक प्रत्यक्ष 
अमुख्य प्रत्यक्ष है--गौणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध 
होता है । वास्तवमें तो परोक्ष ही है। कारण, कह मतिज्ञान हे और 
मतिज्लान परोक्ष है । 
शद्भा--मतिश्ञान परोक्ष केसे है ९ 
70 समाधान--“आय्ये परोक्षम? [ त० सू० १-११ ] ऐंसा सूत्र 
है--आगमका वचन है। सूत्रका अथ यह हे कि प्रथमके दो ज्ञान 
मतिज्ञान ओर श्र॒तज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यहाँ सांव्यहारिक 
प्रत्यक्षकों जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार में 
निमित्त 'एकदेश स्पष्टता' है । अर्थात्‌-इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय 
35 ज़न्य ज्ञान कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है । 
इस सम्बन्धमें ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं हे। 
इतना बिवेचन पर्याप्त हे । 
पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण ओर उसके भेदींका कथन--- 
सम्पूणेरूपसे स्पष्ट ज्ञानको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 
20 ज्ञाम समस्त प्रकारसे निम॑त्र है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है । उसी- 
को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं ! 
डसके दो भेद हैं--एक सकल प्रत्यक्ष और दूसरा बिकल 
प्रत्यक्ष | उनमेंसे कुछ पदार्थोको विषय करनेवाला ज्ञान विकल 
पारमार्थिक है । उसके भी दो भेद हैं-१ अवधिश्ञान श्रोर २ 
25 मनःपर्ययज्ञान। अवधिक्लानावरण ओर दीर्यान्तरायकम के ज्षयो- 
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फ्शमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूर्सिकद्रव्यमात्रको विषय करनेचांसे 
ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञानावरण और वीर्या- 
न्तरायकम के क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये और दूसरेके मनमें स्थित 
पदार्थंको जाननेवाले ज्लानको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। मतिशान- 
की तरह अवधि ओर मनःपर्ययज्ञानके भी भेद ओर प्रभेद हैं, उन्हें 5 
तस्वाथराजबात्तिक और श्लोकवात्तिकभाष्यसे जानना चाहिये । 


समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायोंकों जाननेवाले ल्ञान- 
को सकलप्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरण आदि 
घातियाकर्मोके सम्पूर्ण नाशसे उत्पन्न केवलज्ञान ही है। क्योंकि 
“समस्त द्रव्यों और समस्तपर्यायोंमें केवलश्लानकी प्रवृत्ति है” 70 
ऐसा तस्तवाथंसूत्रका उपदेश है। 

इस प्रकार अवधिश्लान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये 
तीनों ज्ञान सब तरहसे स्पष्ट होनेफे कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
हैं। सब तरहसे स्पष्ट इसलिये हैं कि ये सात्र आत्माफी अपेक्षा 
लेकर उत्पन्न होते हैं--इन्द्रियादिक परपदार्थकी अपेक्षा नहीं लेते। 75 

शक्ला--केवलज्ञानको पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु श्रवधि 
ओर मनःपर्ययको पारमाथिक कहना ठीक नहीं हे। कारण, वे 
दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्ष हैं 0 

समाधान--नहीं; सकलपना और बिकलपना यहाँ विषयकी 
अपेक्षासे है । स्वरूपतः नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--- 20 
घूँ कि केवलज्ञान समस्त द्र॒व्यों और पर्यायोंको विषय करनेषाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु अवधि और 
मनःपर्यय कुछ पद्ार्थोंको विषय करते हैं, इसलिये वे विकल कहट्टे 
जाते हैं। लेकिन इतनेसे उनमें पारमार्थिकताकी हानि नहीं होती । 
क्योंकि पारमार्थिकताका कारण सकलाथेविषयता नहीं है--पूण 25 
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निर्मेजता है और बह पूरे निरमेलता केवलज्ञानकी तरह अवधि 
आर मनःपर्ययमें भी अपने विषयमें विद्यमान है। इसलिये के 
दोनों भी पारमार्थिक ही हैं । 
अवधि आदि तीनों ज्ञानोंको अतीन्द्रिय अत्यक्ष न हो सकनेकी 
$ शकृ्ला ओर उसका समाधान-- 
शक्ला--अक्ष नाम चक्तु आदि इन्द्रियोंका है, उनकी सहायता 
लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यज्ञ कहना ठीक है. 
अन्य (इन्द्रियनिरफेज्ष अवधिज्ञानादिक) को नहीं ९ 
समाधान--यह शद्भा ठीक नहीं हे; क्योंकि आत्मामात्रकी 
70 अपेक्षा रखनेवाले और इन्द्रियोंकी अपेक्ता न रखनेवाले भी 
अवधि, मनःपयय और केवलज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेमें कोई विरोध 
नहीं है । कारण, प्रत्यक्षताका प्रयेजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय- 
जन्यता नहीं । ओर वह स्पष्टता इन तीनों ज्ञानोंमें पूररूप- 
से है। इसीलिये मति, श्र॒ुत। अवधि, सनःपयय ओर केवल 
इन पाँच ज्ञानोंमें आये परोक्षम” [ त० सू० १-११ ] ओर प्रलत्ष 
मन्‍्यत! [ त० सू० १-१३ ] इन दो सूत्रों द्वारा प्रथमके मति और 
श्रुत इन दो ज्ञानोंको परोक्ष तथा अवधि, मनःपयय ओर केबल 
इन तीनों ज्ञानोंको प्रत्यक्ष कहा है। 
शह्ला--फिर ये प्रस्यक्षशब्दके वाक्य केस हैँ ? अर्थात्‌ इनको 
20 प्रत्यक्षशब्द्से क्‍यों कहा जाता है ९ क्योंकि अक्ष नाम तो इन्द्रियों- 
का है और इन्द्रियोंकी सहायतास हा।नवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही 
प्रश्यक्षशब्दसे कहने योग्य है ९ 
समाधान--हम इन्हें रूढिसे प्रत्यक्ष कहते हैं | तात्पये यह किः 
प्रत्यक्षशब्दके व्युत्पक्ति (योगिक) अथंकी अपेक्षा न करके अवधि 
25 आदि ज्ञानोंमें प्रत्यक्षशब्दकी प्रवृत्ति होती है ओर प्रवृत्तिमें 


॥ 


हि] 
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निमित्त* स्पष्टता है| और वह उक्त तीनों ज्ञानोंमें मोजूद है।. 


अतः जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। 

अथवा, व्युत्पत्ति श्रथ भी इनमें मौजूद है। अक्ष्णोति व्याप्नोति 
जानातीति अक्ष आत्मा” अर्थात्‌--जो व्याप्त करे--जाने उसे अक्ष 
कद्दते हैं ओर वह आत्मा हे। इस व्युत्पत्तिको लेकर अक्ष शब्द्‌- 
का अथ आत्मा भी होता है। इसलिये उस अक्ष--आत्मामात्रकी 
अपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेमें क्या 
बाधा हे ९ अर्थात्‌ कोई बाघा नहीं हे। 

शह्ला--यदि्‌ ऐस। माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अ्रप्रत्यक्ष 
कहलायगा ९ 

समाधान-हमें खेद हे कि आप भूल जाते हैं | हम कह 
आये हैं कि इन्द्रजन्य ज्ञान उपचारसे प्रत्यक्ष है। अतः बह 
बस्तुतः अप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है । 

इस उपयुक्त विवेचनसे इन्द्रियनिरपेक्ष ज्ञानको परोक्ष' कहने- 
की मान्यताका भी खण्डन हो जाता हे । क्योंकि अविशदता 
(अस्पष्टता) को ही परोक्षका लक्षण माना गया है । तात्पयं यह 

१ व्युत्पत्तिनिमित्तसे प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न हुआ करता है। जेसे गो- 
शब्दका व्युपत्तिनिमित्त “गब्छुतीति गोःः जो गमन करें वह गो है, इस 
प्रकार गमनक्रिया? है और प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व” है। यदि व्युत्पत्तिनिमित्त 


4. 


70 


75 


(गमनक्रिया) को ही प्रवृत्तिम निमित्त माना जाय तो बेठी या खडी गायमें _ 


गोशब्दकी प्रत्॒त्ति नही हासकती और गमन कर रहे मनुष्यादिकर्म भी गो- 
शब्टको प्रवृत्तिका प्रसक्ष आयेगा । अ्रतः गोशब्दकी प्रश्नत्तिम निमित्त व्यृत्प- 
त्तिनिमित्तसे भित्र 'गोत्व” है | उसी प्रकार प्रकृतमे प्रत्यक्षशब्दकी प्रवृत्तिम 
व्युपत्तिनिमित्त अक्मश्रितत्व'सें मिन्न म्पष्टत्व' है। श्रतः अवधि आदि 
सीनो ज्ञानाकों प्रत्यक्ष कहनेम कोई दाप्ना नहीं है। 
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कि जिस प्रकार इन्द्रियसापेक्षता प्रत्यज्ञतामें प्रयोजक नहीं है । 

उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता भी परोक्षतामें प्रयोजक नहीं है। 

किन्तु प्रत्यक्षतामें स्पष्टताकी तरह परोक्षतामें अस्पष्टता कारण है। 

शहा--श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है? यह कहना बड़े साहसकी बात 

5 है; क्योंकि वह असम्भव है | यदि असम्भवकी भी कल्पना करें 

तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्पना होनी चाहिये ९ 

समाधान--नहीं; आकाशके फूल आदि अग्रसिद्ध हैं । परन्तु 

अतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। वष्ट इस प्रकारसे है :-- 

“'केबलज्ञान! जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पक्षानी कपिल आदिके 

70 अ्रसम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि श्ररहन्त 
भगवान सर्वज्ञ हैं । 

प्रसक्ञवश शक्का-समाधान पूर्वक सर्वेक्षकी सिद्धि-- 

शह्ला--सवेज्षता ही जब अप्रसिद्ध है तब आप यह केसे 

कहते हैं कि 'अहेन्त भगवान्‌ सरवेक्ष हैं? क्‍योंकि जो सामान्यतया 

75 कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन 
नहीं हो सकता है ? 

समाधान--नहीं; सर्वेज्ञता अनुमानसे सिद्ध है। बद्द अनुमान 

इस प्रकार है--सूक्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती पढदाथे किसीके 

प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अ्रनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे अग्नि आदि 

20 पदार्थ | स्वामी समन्तभद्रने भी महाभाष्यके" आरस्भमें आप्तमी- 








१ महाभाष्यसे सम्भवतः अम्थकारका आशय गन्घहस्तिमहाभाष्यसे 
जान पढ़ता हे क्योंकि जनशभ्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तमद्रने “तत्त्वाथ- 
यूज! पर गन्धहस्तिमहामाष्य' नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी हे और 
श्राप्तमीमांसा जिसका आदिम प्रकरण है। पर उसके अ्रस्तित्वमें विद्यानोंका 
मतसेद दे | इसका कुछ बिचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखं। 
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मांसाप्रकरणमें कहा हैः--“सूदम, अन्तरित और दूरवर्ती पदाथे 
किसीफे प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे 
अग्नि आदि। इस अनुमानसे सर्वेज्ञ भले प्रकार सिद्ध होता है।” 


सूद पदार्थ वे हैँ जो स्वभावसे विभ्रकृष्ट हैँ--दूर हैं, जैसे 
परमाणु आदि। अन्तरित वे हैं जो कालसे विप्रकृष्ट हैं, जेसे राम 5 
आदि । दूर वे हैं जो देशसे विग्रकृष्ट हैं, जेसे मेरु आदि | ये 'सब- 
भाव, काल और देशसे बिप्रकृष्ट पदार्थ” यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। “किसी- 
के प्रत्यक्ष हैं? यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्दका अर्थ 'प्रत्यक्ष्ञान- 
के विषय” यह विवज्षित है, क्योंकि विषयी (ज्ञान)के धर्म (जानना) 
का विषयमें भी उपचार होता है। 'अनुमानसे जाने जाते हैं? यह 70 
हेतु है। अग्नि आदि! दृष्टान्त है। 'श्रग्नि आदि दृष्टान्त में 'अनुमान- 
से जाने जाते हैं” यह हेतु 'किसीके प्रत्यक्ष हैं” इस साध्यके साथ 
पाया जाता है । श्रतः वह परमाणु वगरह सूच््मादि पदार्थों भी 
किसीकी प्रत्यक्षताकों अवश्य सिद्ध करता है। तात्पय यह कि जिस 
प्रकार अग्नि आदि अनुमानसे जाने जाते हैँ | अत एव वे किसीके 75 
प्रत्यक्ष भी होते दें । उसो प्रकार सूच्रमादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ चूँकि 
हम लोगोंके द्वारा श्रनुमानसे जाने जाते हैं । भरत एब वे किसीके 
प्रत्यक्ष भी हैं और जिसके प्रत्यक्ष हैं वही स्वेज्ञ है। परमाणु आदि- 
में 'अनुमानसे जाने जाते हैं” यह हेतु श्रसिद्ध भी नहीं है क्योंकि 
उनको अनुमानसे जाननेमें किसीको विवाद नहीं है। अर्थात्‌ 20 
--सभी मतवाले इन पदार्थोको अनुमेय मानते हैं । 


शकह्वा-सूहमादि पदार्थोको प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके द्वारा किसी 
के सम्पूर्ण पदार्थोका प्रत्यक्षज्ञान हो, यह दम मान सकते हैं। परन्तु 
वह अ्रतीन्द्रिय है--इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रखता है, यद्द केसे ? 


समाधान--इसप्रकार--यदि बह श्ञान इन्द्रिजन्य हो तो 25 
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सम्पूण पदार्थोको जाननेवाला नहीं हो सकता है; क्यों कि इन्द्रियाँ 
अपने योग्य विषय" ( सशन्चिष्ठित ओर बतमान अथ ) में ही ज्ञान- 
को उत्पन्न कर सकती हैं। आर सूक््मादि पदाथ इन्द्रियोंके योग्य 
बिषय नहीं हैं । अतः वह सम्पूर्ण पदाथविषयक ज्ञान अनेन्द्रियक 

$ ही है--इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित अतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो 
जाती है । इस प्रकारसे सर्वेज्षकों माननेमें किसी भी सर्वेज्ञवादीको 
विवाद नहीं है! जेसा कि दूसरे भी कहते हैं:--“पुएय-पापादिक 
किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्‍योंकि वे प्रमेय हैं ।” 


सामान्यसे सवज्ञको सिद्ध करके अहन्तके सर्वेज्ञताकी सिद्धि-- 


70 शक्ला--सम्पूण पदार्थोकों साक्षात्‌ करनेवाला अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह अरहन्तके है यह 
केसे ? क्‍योंकि 'किसीके” यह सब्वेनास शब्द हे ओर सबनास शब्द 
सामान्यका ज्ञापक होता है ९ 


समाधान--सत्य है। इस अनुमानसे सामान्य सर्वेज्षकी 

75 सिद्धि की है। अरहन्त सबज्ञ हैं? यह हम अन्य अनुमानसे सिद्ध 

करते हैं। वह अनुमान इस प्रकार हैः--अरहन्त स्वेज्ञ होनके 

योग्य हैं, क्‍योंकि वे निर्दोष हैं. जो सवज्ञ नहीं है बह निर्दोष नहीं 

है, जेसे रथ्यापुरुष ( पागल )।' यद्द केवलव्यतिरेकी हेतु जन्य 
अनुमान है | 

20 आवरण और रागादि ये दोष हैं और इनसे रहितताका नाम 

निर्दोषता है | वह निर्दाषता सबेज्ञताके बिता नहीं होसकती है । 

क्योंकि जो किब्लिज्ञ है--अल्पज्ञानी है उसके आवरणादि दोषोंका 

अभाव नहीं है | अतः अरहन्तमें रहनेवाली यह निर्शोपता उनमें 


'हेड+>+े नक्सल मनन 3 ०० पल 3० अतः कत्ल नर ७-० व: स्लिल 


१ 'सम्बढ़ं बच्मानं च ग्द्मते चन्कुरादिना!--म्री ०श्को “दू० ४ श्लोक ८४ । 
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सबेज्ञताको अवश्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोषता अरहन्त- 
परमेष्ठीमें उनके युक्ति और शासत्रसे अविरोधी वचन द्वोनेसे सिद्ध 
होती है। युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन भी उनके द्वारा 
माने गये मुक्ति, संसार ओर मुक्ति तथा संसारके कारण तस्तव 


ओर अनेकधमेयुक्त चेतन तथा अचेतन तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 5 


बाधित न होनेसे श्रच्छी तरह सिद्ध द्वोते हैं। तात्पये यह कि 
अरहन्तके द्वारा उपदेशित त्तोंमें अत्यक्षादि प्रमाणोंसे कोई 
बाधा नहीं आती है। अतः वे यथार्थवक्‍ता हैं। और यथाथबकक्‍ता 
होनेसे निर्दोष हैं । तथा निर्दोष होनेसे सबज्ञ हैं । 

शक्ला--इस प्रकार अरहन्तके सबेज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी 
बह अरहन्तके ही हे, यह केसे ? क्योंकि कपिल आदिके भी बह 
सम्भव है ? 

समाधान--कपिल आदि सर्वज्ष नहीं हैं; क्‍योंकि वे सदोष हैं। 
ओर सदाष इसलिये हैं कि वे युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन 
करनेवाले हैं। युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले भी 
इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति आदिक तत्त्व और 
सबंथा एकान्त तक्त्व प्रमाणसे बाधित हैं | अतः वे सबश्ञ नहीं हैं । 
अरहन्त ही सवज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्दने भी कहा हैः--“हे 
अहन । वह सर्वेज्ञ आप ही हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं । निर्दोष 
इसलिये हैं कि युक्ति और आगमसे आपके वचन अविरुद्ध हैं-- 
युक्ति तथा आगमसे उनमें कोई विरोध नहीं आता। ओर बचनों 
में विरोध इस कारण नहीं हे कि आपका इष्ट (मुक्तित आदि तत्त्व) 
प्रमाणसे बाधित नहीं है । किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप अम्ृत- 
का पान नहीं करनेवाले तथा सबंधा एकान्ततक््वका कथन करनेवाले 


70 


ओर अउनेको आप्त ममभनेके अभिमानसे दरध हुए एकान्तवा- 25 


दियोंका इष्ट ( अभिमत तर्व ) प्रत्यक्षसे बाधित है ।” 
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इस तरह इन दो कारिकाओंके द्वारा पराभिमततस्त्वमें बाधा 

ओर स्वाभिमततत्त्वमें अबाधा इन्हीं दोके समर्थनकों लेकर “भावै- 

कान्‍ते! इस फारिकाके द्वारा प्रारम्भ करके 'स्पात्कारः सत्यलाआ्छुनः 

इस कारिका तक शआप्तमीमांसाकी रचना की गई है। अर्थात्‌-- 

5 अपने द्वारा माने तक्त्ममें केसे बाधा नहीं है ? ओर एकान्तवादियों- 

के द्वारा माने तक्त्वमें किस प्रकार बाधा है १ इन दोनोंका घिस्तृत 

व्विचन स्वामी समन्तभद्रने आप्तमीमांसा' में 'भावेकान्ते! इस 

कारिका ६ से लेकर 'स्पात्कारः सत्यलाञ्छन:” इस कारिका ११२ तक 
किया है। अतः यहाँ और अधिक विस्तार नहीं किया जाता। 


70 इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके ही है, यह सिद्ध 
हो गया। ओर उनके वचनोंको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित 
अतीन्द्रिय अवधि और मनःपर्ययज्ञान भी सिद्ध दो गये। इस 
तरह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निर्दोष ( निर्बाध ) है--उसके माननेमें 
कोई दोष या बाधा नहीं है । अतः भ्रत्यक्षके सांव्यवह्यारिक ओर 

75 पारमार्थिक ये दो भेद सिद्ध हुये। 


इसभप्रकार श्रीजेनाचायं धमंभूषण यति विरचित 
न्याय-दीपिकामें प्रत्यक्षप्रमाणका प्रकाश 
करने वाला दूसरा प्रकाश पूण हुआ। 
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कस्य्् बह ५८५ 

दूसरे प्रकाशमें प्रत्यक्ष प्रमाणका निरूपण करके श्स प्रकाशमें 
परोक्ष प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता दै। 

परोक्ष प्रमाणका लक्षण-- 

अविशद प्रतिभासको परोक्षा कहते हैं | यहाँ 'परोक्ष' लक्ष्य है, 
अविशदप्रतिभासत्व” लक्षण हे । तात्पये यह कि जिस ज्ञानका 
प्रतिभास बिशद--स्पष्ट नहीं है बह परोक्ष प्रमाण है। विशदता- 
का लक्षण पहले बतला आये हैं उससे भिन्न श्रविशंदता है। 
डसीको श्रस्पष्टता कहते हैं। यह अबिशदता भी विशद्ताकी तरह 
अनुभवसे जानी जाती है । 

व्जो ज्ञान केवल सामान्यको विषय करे वह परेत्ष है! ऐसा 
फोई (बौद्ध) परोक्तका लक्षण करते हैं । परम्तु बह ठीक नहीं हे; 
क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह परोक्ष भी सामान्य और विशेषरूप वस्तुको 
विषय करता है। और इसलिए बह लक्षण अ्रसम्भव दोष युक्त है। 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थोमें प्रश्च्त्त होकर उनके घटत्वा- 
दिक सामान्याकारकों और घटव्यक्तिरूप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 
कारकों एक साथ ही घिषय करता हुआ उपलब्ध होता हे उसी 
प्रकार परोक्ष भी सामान्य ओर विशेष दोनों आकारोंकोी विषय 
फरता हुआ उपलब्ध होता हे !इस कारण “'केषल सामान्यकों 
घधिषय करना” परोक्षका लक्षण नहीं है। श्रपि तु श्रत्रिशदता ही 
परोक्षका लक्षण है। सामाम्य ओर विशेषमेंसे किसी एकको 
विषय करनेवाला भाननपर तो प्रमाणता ही नहीं बन सकती है। 
क्यों कि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप बस्तुको 
प्रिषय करनेवाले माने गये हैं। कहा भी है:--“सामाम्य और 


् 


के 
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विशेषरूप वस्तु प्रमाणका विषय है ।” श्रत: अविशद ( अर्पष्ट ) 
प्रतिभासको जो परोक्षका लक्षण कहा है वह बिल्कुल ठीक है। 

परोक्ष प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्‍न्तरकी सापेक्षताका 
कथन-- 

६5 उस परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:--१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्नान, 
३ तक, ४ अनुमान और ५ आगम। ये पाँचा ही परोक्ष प्रमाण 
ज्ञानान्तरकी अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं । स्मरणमें पूषे अनुभवकी 
अपेक्ता होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुभघकी, तर्कमें 
अनुभव, स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञानकी, शनुमानमें लिज्जदर्शन, 

१0 व्याप्तिस्मरण आदिकी ओर आगममें शब्दश्रवण, सह्लेतभ्रहण 
(इस शब्दका यह श्रथ है, इस प्रकारके सक्लेतके ग्रहण) आदिकी 
अपेक्षा होती है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणमें ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं 
होती, बह स्वतन्त्ररूपसे-ज्ञानानतरनिरपेक्ष ही उत्पन्न होता है! 
स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तरापेक्षा उनके अपने अपने निरूपण॒- 

75 के समय बतलायी जायगी । 

प्रथमत: उद्दिष्ट स्सृतिका निरूपण-- 

स्मृति किसे कहते हैं ? “बह” इस प्रकारसे उल्लखित होने- 

बाले और पहले श्रनुभव किये हुये पदा्थंकों विषय करनेवाले 
झ्ञानको स्मृति के हैं। जेसे 'वह देवदत्त' | यहाँ 20006 

' 20 किया हुआ ही देवदत्त “चह' शब्दके द्वारा ज़ाना जाता है। इस- 
. लिये यह ज्ञान 'वह' शब्दस उल्लखित होनेवाला और अनुभूत 
पदार्थकों विषय करनेवाला है! जिसका अनुभव नहीं किया उसमें 

यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञानका जनक अनुभव है और 

बह अनुभव धारणारूप, हो कारण होता है; क्योंकि पदार्थेमें अब- 

25 ग्रह्मदिक ज्ञान हो जानेपर भी धारणाके अभावषमें स्मृति उत्पन्न 
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नहीं होती | कारण, धारणा आत्मामें उस प्रकारका संस्कार पेदा 
करती है, जिससे वह कालान्तरमें भी उस अनुभूत विषयका 
स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषयमें उत्पन्न हुआ 'घहः 
शब्दसे उल्लिखित होनेवाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध होता है | 

शह्वा--यदि धारणाके द्वारा ग्रहण किये विषयमें ही स्मरण 
उत्पन्न होता है तो गृहीतग्राही होनेसे उसके अ्रप्रमाणताका 
प्रसह्ञ आता है ? 

समाधान--नहीं; ईहा आदिककी तरह स्मरणमें विषयभेद 
मौजूद हे । जिस प्रकार अबग्रहादिकके द्वारा प्रहण किये हुये शअथे- 
को विषय करनेवाले ईहादिक ज्ञानों में विषयभेद होनेसे अपने विषय- 
सम्बन्धी संशयादिरूप समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाणता है 
डसी प्रकार स्मरणमें भी धारणाके द्वारा प्रहण किये गये विषयमें 
प्रवृत्ति होनेपर भी प्रमाणता ही है। कारण, धारणाका विषय 
इदन्तासे युक्त अर्थात यह! है-“यह शब्दके प्रयोगपूवक डल्लिखित 
होता है ओर स्मरणका तत्तासे युक्त अर्थात्‌ वह्द! है--“वह' शब्दके 
द्वारा निर्दिष्ट होता है। तात्पय यह कि धारणाका विषय तो बत्तें- 
मानकालीन है और स्मरणका विषय भूतकाली न है । अतः स्मरण 
अपने विषयमें उत्पन्न हुये अस्मरण आदि समारोपको दूर करने- 
के कारण प्रमाण द्वी है--अ्रप्रमाण नहीं | प्रमेयकमलमात्तेण्डमें 
भी कहा है :--“बिस्मरण, संशय ओर विपयेयरूप समारोप है 
आर उस समारोपको दूर करनेसे यह स्मृति प्रमाण है ।”” 

स्मरण अनुभूत विषयमें प्रवृत्त दोता है? इतनेसे यदि बह 
अग्रमाण हो तो अनुमानसे जानी हुई अग्निको जाननेके लिये 
पीछे प्रवृत्त हुआ प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरेगा। अतः स्मरण किसी 
भी प्रकार अप्रमाण सिद्ध नहीं दोता । 


20 


25 
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प्रत्यक्षादिककी तरह स्सृति अविसंवादी है--विसंवाद रहित॑ 

है, इसलिए भी वह प्रमाण हे । क्योंकि स्मरण करके यथास्थान 

रक्खी हुई बस्तुओंको प्रहण करनेके लिये प्रवृत्त होनेवाले व्यक्तिकों 

स्मरणके विषय (पदा्थे)में बिसंवाद-भूल जाना या अन्यत्र प्रश्नृत्ति 

5६ करना नहीं होता । जहाँ बिसंवाद होता है वह प्रत्यक्षाभासकी 

तरह स्मरणाभास है | उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह 
स्मरण नामका प्रथक प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ | 


प्रत्यभिज्नानका लक्षण ओर उसके भेदोंका निरूपण-- 


अनुभव ओर स्मरणपूबक होनेवाले जोड़रूप श्ञानको प्रत्य- 

70 भिन्नान कहते हैं | 'यह' का उल्लेख करनेबाला ज्ञान अनुभव है 

श्रौर 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनोंसे पेदा होनेवाला 

तथा पूब ओर उत्तर श्रवस्थाओंमें बत्तेमान एकत्व, साइश्य और 

बेलक्षण्य आदिकोा विषय करनेवाला जा जोड़रूप ज्ञान होता है. 

बह प्रत्यभिज्ञान हे,ऐसा समझना चाहिये। जेसे वही यह जिनदत्त 

75 है, गोके समान गवय (जज्लली पशुव्िशेष) होता है, गायसे भिन्न 
मैंसा होता है, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण हैं । 


यहाँ पहले उदाहरणमें, जिनदत्तकी पूबे और उत्तर अवस्था- 
शोंमें रहने वाली एकता प्रत्यभिन्नानका विषय है। इसीकों एकत्व- 
प्रत्यभिनज्नान कहते हैं| दूसरे उदाहरणमें, पहले अनुभष की हुई 
' 20 गायको लेकर गबयमें रहनेवाली सहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है । 
इस प्रकारके ज्ञानकों साहश्यप्रत्यभिनज्नान कहते हैं। तीसरे उदा- 
हरणमें, पहले अनुभव की हुई यायकों लेकर मैंसामें रहनेबाली 
बिसरशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है । इस तरदका ज्ञान वेसाहश्य- 
प्रत्यभिज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार श्रीर भी प्रत्यभिज्ञानके 
! 2$ भेद अपने अनुभवसे स्वयं विचार लेन चाहिये। इन सभी प्रत्य- 
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मिन्नानोंमें अनुभव ओर स्मरणकी अपेक्षा होनेसे उन्हें अनुभव 
ओर स्मरणद्वेतुक माना जाता है। 


किन्हींका कहना है कि अनुभव और स्मरणसे भिन्न प्रस्य- 
भिज्ञान नहीं हे । (क्योंकि पूष और उत्तर अवस्थाओंको विषय 
कफरनेवाला एक ज्ञान नहीं हो सकता है | कारण, विषय भिन्न हे। 
दूसरी बात्त यह है, कि “वह” इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह 
तो परोक्ष है श्रौर यह” इस प्रकारसे जो श्ञान होता है वह प्रत्यक्ष 
है--इसकिये भी प्रत्यक्ष और परोक्तरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता 
है, किन्तु वे अनभव ओर स्मरण रूप दो ज्ञान हैं |) यह कहना ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि अनुभव दो बत्तेमानकालीन पर्यायको ही विषय 
करता है ओर स्मरण भूतकालीन पर्यायका द्योतन करता हे। इस- 
लिये ये दोनों अतीत ओर बत्तमान पर्यायोंमें रहनेबाली एकता, 
सदृशता आदिको केसे विषय कर सकते हैं ९ अर्थात्‌-नहीं कर 
सकते हैं। अतः स्मरण और अनुभवसे भिन्न उनके बादमें होने- 
चाला तथा उन एकता, सदृशता आदिको विषय करनेबाला जो 
जोड्रूप ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है । 

अन्य दूसरे (वेशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिश्ञानको स्वीकार करके 


भी उसका प्रत्यक्षमें अन्वर्भाव कल्पित करते हैं। वह इस प्रकार- 
से है :--जो इन्द्रियोंके साथ अन्वय ओर ज्यतिरेक रखता है चह 


प्रत्यक्ष है। अर्थात्‌-जो इन्द्रियोंके हानेपर होता है और डनके 20 


अभावसमें नहीं होता वह भ्रत्यन्ष है, यद्द प्रसिद्ध है। ओर इन्द्रियों- 
का अन्वय तथा व्यतिरेक रखनेवाला यह प्रत्यभिज्ञान है।इस 
कारण बह प्रत्यक्ष है । उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
इन्द्रियाँ बत्तेमान पर्यायमात्रके विषय करनेमें ही उपक्षीण (चरि- 


ताथे) हो जानेसे बत्तेमान ओर अतीत अवस्थाओंमें रहनेवाल्ले 245 
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एकत्वको विषय नहीं कर सकती हैं । इन्द्रियोंकी अविषयमें 
प्रवृत्ति मानना योग्य नहीं हे। अ्रन्यथा चक्तुके द्वारा रसादिकका 
भी ज्ञान द्वोनेका प्रसद्ग आवेगा। 


शदह्बा--यह ठीक है कि इन्द्रियाँ वत्तेमान पर्यायमात्रकों ही 


5६ विषय करती हैं तथापि वे सहकारियोंकी सहायतासे बत्तेमान 
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श्रोर अतीत अबस्थाश्रोंमं रहनेवाले एकत्वमें भी ज्ञान करा सकती 
हैं। जिस प्रकार अव्जनके संस्कारसे चज्नु व्यवधानप्राप्त ( ढके 
हुये) पदाथकों भी जान लेती है। यद्यपि चक्षुके व्यवहित पदार्थेको 
जाननेकी सामथ्य ( शक्ति ) नहीं हे। परन्तु अश्लनसंस्कारकी 
सहायतासे वह उसमें देखी जातो हे उसी प्रकार स्मरण आदिकी 
सहायतासे इन्द्रियाँ ही दोनों अवस्थाओं में रहनेवाले एकत्वको 
जान लेगी। अतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यभिज्ञान नाम- 
के प्रमाशान्तरकी कल्पना करना अनावश्यक है ९ 


समाधान--यह कहना भी सम्यक्‌ नहीं हे; क्योंकि हजार 
सहकारियोंके मिल जानेपर भी अविषयमें--जिसका जा विषय 
नहीं है, उसकी उसमें--प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । चन्षुके अक्लन- 
संस्कार आदि सहायक उसके अपन विषय रूपादिकमें ही उसका 
प्रवृत्त करा सकते हैं, रसादिक अविषयमम नहीं। ओर इन्द्रियोंका 
अविषय हे पूव तथा उत्तर अवस्थाओंम रहनेवाला एकत्व | अतः 
इसे जाननेके लिए प्रथक प्रमाण मानना ही होगा। सभी जगह 
विषय-भेदके द्वारा हो प्रमाणके भेद स्वीकार किये गये हैं । 

दूसरी बात यह है, कि “बही यह है” यह ज्ञान अस्पष्ट ही 
है--स्पष्ट नहीं है । इसलिये भी उसका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं 
हा सकता है | ओर यह निश्चय ही जानना चाहिये कि चक्षु- 
आदिक इन्द्रियोंमें एकत्वज्ञान उत्पन्न करनेकी सामथ्य नहीं है। 


तीसरा प्रकाश श्ण््ट 


अन्यथा लिब्नदशन (धूमादिकका देखना) और व्याप्तिका स्मरण 
आदिककी सहायतासे चक्षुरादिक इन्द्रियाँ ही श्रग्नि आदिक लिझ्निः 
( साध्य )का ज्ञान उत्पन्न कर दें। इस तरह अनुमान भी प्रथक 
प्रमाण नहो। यदि कहा जाय, कि चक्षुरादिक इन्द्रियाँ तो अपने 
विषय धूमादिकके देखने मात्रमें ही चरिताथथ हो जाती हैं, 
वे अग्नि आदि परोक्ष अथर्में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं। अतः अग्नि 
आदि परोक्ष अथोंका ज्ञान करनेके लिये अनुमान प्रमाणको प्रथक 
मानना आवश्यक है, तो प्रत्यभिज्ञानने क्‍या अपराध किया ? 
एकत्वको विषय करने के लिये उसको भी प्रथक सानना जरूरी है। 
अतः प्रत्यभिज्ञान नामका प्रथक प्रमाण है, यह स्थिर हुआ। 


खारश्यप्रत्यभिज्ञान उपसान नामका प्रथक प्रमाण है” ऐसा 
किन्हीं (नेयायिक और मीमांसकों)का कहना हैं। पर षह ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि स्मरण और अनुभवपूर्वक जोड़रूप ज्ञान होनेसे 
उसमें प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिज्ञानपना)का उल्ंघन नहीं होता--घह 
उसमें रहती है। अ्रतः वह प्रत्यभिज्ञान ही है। अन्यथा (यदि साह- 
श्यविषयक ज्ञानकों उपमान नामका प्रथक प्रमाण माना जाय तो) 
“गायसे भिन्न मैंसा है” इत्यादि विसटशताकों विषय करनेवाले 
चेसाहश्यश्ञानको और “यह इससे दूर है? इत्यादि आपेक्षिक ज्ञानको 
भी प्रथक प्रमाण द्वोना चाहिये। अवः जिस प्रकार वेसाहश्यादि 
झ्ानोमें प्रत्यभिज्ञानका लक्षण पाया जानेसे बे भ्रत्यभिनज्नान 
हैं उसी प्रकार साहृश्यविषयक ज्ञानम भी प्रत्यभिज्ञानका लक्षण 
पाया जानेसे वह प्रत्यभिज्ञन ही हे--उपमान नहीं । यही प्रामा- 
रिक परम्परा है। 

तक प्रमाणका निरूपण-- 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण दो । तकेका क्‍या स्वरूप है ? व्याप्तिके 
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ज्ानको तक कहते हैं। साध्य ओर साधनम गम्य और गमक 
( बोध्य और बोधक ) भावका साधक ओर व्यभिचारकी गन्धसे 
रहित जो सम्बन्ध विशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसीको अवि- 
नाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे अग्न्यादिकको घूमादिक 
ही जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी अगभ्न्यादिकके 
साथ व्याप्ति (अविनाभव) नहीं हे । इस अविनाभावरूप व्याप्तिके 
ज्ञानम जो साधकतम है वह्ठ यही तक नामका प्रमाण है| शछोक- 
वार्सिकभाष्यम भी कहा है :--“'साध्य और साधनके सम्बन्ध- 
थिषयक श्ज्ञानका दूर करनेरूप फलमे जो साधकतम हे 
बह तक है ।” 'ऊहा” भी तकंका ही दूसरा नाम है। वह तके उक्त 
व्याप्तिको सवेदेश ओर सर्वेकालकी अपेक्षासे विषय करता हे | 


शक्का--इस तकंका उदाहरण क्या हैं 0 

समाधान--जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि 
होती है” यह तकंका उदाहरण है। यहाँ धूमके होनेपर अनेक बार 
अग्निकी उपलब्धि ओर अग्निके अभाषमें धूमको अनुपलब्धि 
पाई जानेपर “सब जगह श्रौर सब कालमें धुआँ 'अग्निका व्य- 
भिचारी नहीं हे--अ्रग्निके होनेपर ही होता हैं और अग्निके 
अभावमें नहीं हाता! इस प्रकारका सबदेश और सबकालरूपसे 
अधिनाभावका प्रहण करनेयाला बादमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
बह तके नामका प्रत्यक्ञादिकसे भिन्‍न ही प्रमाण है। प्रत्यत्त 
निकटबर्ती ही धूम और अग्निके सम्बन्धका ज्ञान कराता है, अतः 
बह व्याप्तिका ज्ञान नहीं करा सकता! कारण, व्याप्ति सवदेश 
ओर सर्वकालको लेकर हं।ती हे । 

शक्ला-यद्यपि प्रत्यक्षसामान्य ( साधारण प्रत्यद्ा ) व्याप्तिको 
विषय करनेमें समय नहीं है. तथापि विशेष प्रत्यक्ष उसको विषय 
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करनेमें समथे है ही। वह इस प्रकारसे--रसोईशाला आदिसें 
धूम और अग्निको सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हुआ। 
इसके बाद अनेकों बार ओर कई प्रत्यक्ष हुये; पर बे सब प्रत्यक्ष 
ब्याप्तिकों विषय करनेमें समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहलेके 
अनुभव किये धूम ओर अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 
सन्धानरूप प्रत्यभिज्ञानसे सहित होकर कोई प्रत्यद्व-विशेष सबे- 
देश-कालको लेकर होनेवाली व्याप्तिको भी प्रहण कर सकता है। 
आर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञानसे सहित प्रत्यक्ष-विशेष ही 
जब व्याप्तिको विषय करने में समथे है, तब तक नामके प्रथक 
प्रमाणकों माननेकी क्या आवश्यकता है ९ 


समाधान--ऐसा कथन उनकी न्याय-मार्गकी शनभिज्ञताको 
प्रकट करता है; क्‍योंकि (हजार सहकारियोंके मिल जानेपर भी 
अविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है? यह हम पहले कह आये हैं । 
इस कारण प्रत्यक्षके द्वारा व्याप्तिका उग्रहण बतलाना सड्भत नहीं 
हे। किन्तु यह सड्गत प्रतीत होता हैँ कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान 
ओर अनेकों बारका हुआ प्रत्यद्ध ये तीनों मिलकर एक वेसे ज्ञान- 
को उत्पन्न करते हैं जो व्याप्तिके ग्रहण करनमें समथ है और 
बही तके है। अनुमान आदिकके द्वारा तो व्याप्तिका प्रहण होना 
सम्भव ही नहीं हे। तात्पय यह कि अनुमानस यदि व्याप्तिका 
अहरण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं--जिस अनुमानकी 
वज्याप्तिका ग्रहण करना है उसी अनुमानसे व्याप्तिका प्रहण होता 
हे या अन्य दूसरे अनुमानसे ? पहले विकल्पमें अन्योन्याश्रय दोष 
आंता है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान अपना 
स्वरूपलाभ करे और अनुमान जब स्वरूपलाभ करले, तब व्याप्तिका 
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ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परापेक्ष हैं । श्रन्य दूसरे अनुमानसे 25 
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व्याप्तिका ज्ञान माननेपर अनवस्था दोष आता है, क्‍योंकि दूसरे 
अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य ठृतीय अनुमानसे मानना होगा+ 
ठृतीय अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य चौथे अनुमानसे माना 
जायगा, इस तरह कहीं भी व्यवस्था न होनेसे अनवस्था नामका 

$ दोष प्रसक्त होता है। इसक्तिये अनुमानसे व्याप्तिका ग्रहण सम्भव 
नहीं हे। और न आगमादिक प्रमाणोंसे भी सम्भव है, क्योंकि 
उन सबका विषय भिन्न भिन्न हैं| ओर विषयभेदसे प्रमाण-भदकी 
व्यवस्था होती है । अतः व्याप्रिका प्रहण करनेके लिये तक प्रमाण- 
का मानना आवश्यक हैं | 


६0. “निर्विकल्पक प्रत्यक्षके अनन्तर जो विकल्प पेदा होता है वह 
व्याप्तिकों अदृण करता है” ऐसा बौद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते है 
कि वह विकल्प अ्रप्रमाण हे अथबा प्रमाण ? यदि अप्रमाण हैं, तो 
उसके द्वारा यूहीत व्याप्तिम प्रमाणता कैसे ? और यदि श्रमाण हे, 
तो वह प्रत्यक्ष ही अथवा अनुमान ? ग्रत्यक्ष हो नहीं सकता; क्योंकि 

85 बह अस्पष्टज्ञान हें ओर अनुमान भी नहीं हा सकता; कारण, उसमें 
लिज्गनदशन आदिकी अपेज्ञा नहीं होती | यदि इन दोनोंस भिन्न हीं 
काई प्रमाण है, ता वही ता तक है । इस प्रकार तक नामके प्रमा- 
ण॒का निर्णय हुआ | 

अनुसान प्रसाणका निरूपणु-- 


20. अश्रत्र अनुमानका बणन करते हैं। साधनस साध्यका ज्ञान 
होनेको अनुमान कहते हैं । यहाँ अनुमान! यह लक्ष्य-निर्देश हे 
ओर “साधनसे साध्यका ज्ञान होना” यह उसके लक्षणका कथन 
है। तात्पय यह कि साधन--धूमादि लिज्नसे साध्य--अप्नि आदिक 
लिम्लीमें जा ज्ञान हाता है वह अनुमान है। क्योंकि वह साध्य- 

25 ज्ञान ही अग्नि आदिकके अज्ञानका दूर करता है। साधनज्षान 
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अनुमान नहीं है, क्योंकि बह तो साधनसम्बन्धी अज्ञानको ही दूर 
करनेमें चरितार्थे हो जानेसे साध्यसम्बन्धी अज्ञानकों दूर नहीं 
कर सकता है। अतः नेयायिकोंने अनुमानका जो लक्षण कहा है 
“लिख्लज्नान अनुमान हे” वह सद्भत नहीं हे। हम तो स्मरण 
आदिकी उत्पत्तिमें अनुभव आदिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 
सह्दित लिब्लज्ञानकों अनुमान प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण मानते 
हैं। इसका खुलासा इस प्रकार हे:--जिस प्रकार धारणा नामका 
अनुभव स्मरणमें कारण हाता हे, तात्कालिक अनुभव तथा स्मग्ण 
प्रत्यभिज्ञानमें ओर साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यभि- 
ज्ञान ओर अनुभव तकमें कारण होते हैं उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 
आदिसे सहित होकर लिझ्लनज्ञान अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण होता 
हे--बह स्वय अनुमान नहीं है। यह कथन सुसझ्भत ही हे । 


शझह्का--आपके मतमें--जेनदशेनमें साधनको ही अनुमानमें 
कारण माना है, साधनके ज्ञानकों नहीं, क्योंकि “साधनसे साध्य- 
के ज्ञान होनेको अनुमान कहते हैं ।” ऐसा पहले कहा गया है ९ 


समाधान - नहीं; 'साधनसे”' इस पदका अथ “निश्चयपथप्राप्त 
घूमादिकस' यह विवज्षित है । क्योंकि जिस धूमादिक साधनकरा 
निश्चय नहीं हुआ है। अर्थात--जिसे जाना नहीं है वह साधन 
ही नहीं हो सकता है| इसी बातको तक्त्वाथश्लोकवात्तिकर्म कहा 
है:--“साधनसे साध्यके ज्ञान हानको विद्व।नोंन अनुमान कहा 
है।” इस बार्तिकका अथ यह हैं कि साधनसे--अर्थात जाने 
हुये घूमादिक लिझ्लसे साध्यमें अर्थात--अग्नि आदिक किल्लीमें 
जो ज्ञान होता है बह अनुमान हे । क्‍योंकि जिस धूमादिक लिश्- 
को नहीं जाना है उसका साध्यके ज्ञानमें कारण माननेपर सोये 
हुये अथवा जिन्होंने धूमादिक लिब्नकों प्रहण नहीं किया उनको 
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भी अग्नि आदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये 
साधनसे होनेवाला साध्यका ल्लान ही साध्यविषयक अज्ञानकों 
दूर करनेसे अनुमान है, लिन्नज्ञानादिक नहीं। ऐसा अकलझादि 
प्रामाणिक विद्वान कहते हैं। तात्पये यह कि शज्ञायमान साधनको 
$ अनुमानमें कारण प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जेनदशनमें साधनको अनुमानमें कारण नहीं माना, अपि तु 
साधनज्ञानको ही कारण माना है | 
साधनका लक्षण-- 
वह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके ज्ञानको अ्नु- 
70 मान कहा है ? अर्थात्‌ू-साधनका क्‍या लक्षण है ? इसका उत्तर यह 
हे--जिसकी साध्यके साथ भश्रन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) निश्चित 
है उसे साधन फहते हैं। तात्पय यह कि जिसकी साध्यके अभाव 
में नहीं होनेरूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नार्मोबाली साध्या- 
न्यथानुपपत्ति-साध्यके होनेपर ही होना और साध्यके अभावमें 
5 नहीं होना--तक नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत हैं बह साधन है । 
श्रीकुमारनन्दिभट्वारकने भी कहां हैः--“अन्यथानुपपत्तिमात्र 
जिसका लक्षण है उसे लिड्ठ कहा है।” 
साध्यका लक्षण--- 
बह साध्य कया है, जिसके अविनाभावकोी साधनका लक्षण 
20 प्रतिपादन किया है ९ श्रर्थात्‌-साध्यका क्या स्थरूप है ? सुनिये-- 
शक्य, अ्रभ्मिप्रेत ओर श्रप्नसद्धका साध्य कहते हैं। शकक्‍य बह है 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित न दानेसे सिद्ध किया जा सकता 
है। अभिप्रेत वह हे जोबादीको सिद्ध करनेके लिये अभिमत 
है--इप्ट हे । भर अप्रसिद्ध यह हे जो सन्देहादिकसे युक्त होनेसे 
25 भनिश्चित हे, इस तरद्द जो शक्‍य, भ्रभिप्रेत और अ्रप्रसिद्ध है 
वही साध्य हे । 
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यदि अशक्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय, तो अग्निमें 
कनुष्णता ( उधष्णताका अभाव ) आ्रादि भी साध्य हो जायगी। 
अनभिग्न तको साथ्य माना जाय, तो अ्रतिप्रसह्न नामका दोष 
आवेगा । तथा प्रसिद्धको साथ्य माना जाय, तो अनुमान व्यथे 
जायगा, क्योंकि साध्यकी सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता हे 
श्रौर वह साथ्य पहलेसे प्रसिद्ध हे । अतः शक्यादिरूप ही साध्य 
है। नन्‍्यायविनिश्वयमें भी कहा है:--- 


साध्यं शक्यममिप्रेतमप्रसिद्धं ततोडपरम | 
साध्याभास विरुद्धांदि साधनाविषयत्वत: ॥१७२॥ 


इसका अथे यह है कि जो शक्य है, अभिप्र त है और श्रप्रसिद्ध 
है बह साध्य है और जो इसस विपरीत है वह साध्याभास है। 
यह साध्याभास कौन दे ? विरुद्धाविक हैं | प्रत्यक्षादि से बाधितको 
विरुद्ध कहते हैं। “आदि” शब्द्से अनभिप्रेत ओर प्रसिद्धका 
प्रहण करना चाहिये। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं ? चूँकि ये 
तीनों ही साधनके धिषय नहीं हैं। अर्थात--साधनके द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते हैं | इस प्रकार यह अकलकझ्ुदेवके अभि- 
प्रायका संक्षेप है। उनके सम्पूर्ण श्रभिप्रायकों तो स्याद्ादविद्या- 
पति श्रीवादिराज जानते हैं । अर्थात--श्रकलइझुदेबकी उक्त 
कारिकाका विशवद्‌ एवं विस्तृत व्याख्यान श्रीवादिराजने न्यायविनि- 
श्रयके व्याख्यानभूत अपने न्यायविनिश्वविवरणमें किया हे। 
श्रतः अकलझ्डुदेवक पूर आशयको तो बे द्वी जानते हैं । यहाँ सिर्फ 
उनके अभिप्रायके अंशमातन्रको दिया हे । साधन ओर साध्य दोनों- 
को लेकर श्लाकवात्तिकमें भी कहा है:--“जिसका अन्थानुपपत्ति- 
मात्र लक्षण है, अर्थात--जो न त्रिलक्षणरूप हे ओर न पत्चलक्षण- 
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है, अभिप्रेत है ओर अप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है ।” 


इस प्रकार अविनाभावनिश्चयरूप एक लक्षण॒वाले साधनसे 
शक्य, अभिप्रंत अर अ्रप्रसिद्धरूप साध्यके ल्लानकों अनुमान 
कहते हैं, यह सिद्ध हुआ | 


बह अनुमान दो प्रकारका हैः:--१ स्वार्थाुमान और २ परा* 
र्थानुमान | उनमें स्वयं ही जाने हुये साधनसे साध्यके ज्ञान होने- 
को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात््‌-दूसरेके उपदेश ( प्रतिज्ञादि- 
बाक्यप्रयाग ) की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये ओर 
पहले तक प्रमाशसे जाने गये तंथा व्याप्तिके स्मरणसे सहित 
धूमादिक साधनसे पर्वेत आदिक धर्ममिं अग्नि आदि साध्य- 
का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानमान हे। जेसे--यह पवत 
अग्निवाला है; क्योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान 
ज्ञानहप है तथापि सममभानेके लिये उसका यह शब्दद्वारा उल्लेख 
किया गया है। जेस यह घट हैं! इस शब्दक द्वारा प्रत्यक्षका 
उल्लेख किया जाता है। पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूम पाया 
जाता है! इस प्रकार अनुमाता जानता है--अनुमिति करता हैं, इस 
तरह स्वार्थानुमानकी स्थिति हे। अर्थात्‌-स्वार्थानुमान इस प्रकार 
प्रवृत्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। 

खार्थानुमानके अद्जोंका कथन-- 

इस स्वार्थनुमानके तीन अड्ग हैं:--? धर्मी, २ साध्य और 
३ साधन | साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह 
गमकरूपसे अ्रद्ल है । साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता है-- 
जाना जाता है, इसलिये वह गम्यरूपसे अड्ड है। और धर्मी 
साध्य-धर्म का आधार होता है, इसलिये बह साध्यधर्म के आधार 
रूपसे अक्ल हे। क्योंकि किसी आधारविशेषमें सा्यकी सिद्धि 
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फैशनों अनुमानकां प्रयोजन है। केवल धमकी सिद्धि तो व्याप्ति- 
निश्चयके समयमें ही हो जाती है। कारण, “जहाँ जहाँ घूम होता है 
वहाँ बहाँ अग्नि होती है! इस प्रकारकी व्याप्रिके प्रहण समयमें 
साध्यधमे-अप्रि ज्ञात हो ही जाती है। इसलिये केवल धमर्मकी 
सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन नहीं है । किन्तु पर्वत अग्नि- 
बाला है” अथवा 'रसाईशाला अग्निवाली है” इस प्रकार 'पवत! 
या 'रसोई शाला में वृत्तिरूपसे अग्निका ज्ञान अनुमानस ही होता 
है। अतः आधारविशेष ( पवतादिक )में रहनरूपसे साध्य (अ- 
ग्न्यादिक)की सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन हे | इसलिये 
धर्मी भी स्वार्थानुमानका अड्ढ हे | 

अथवा, स्वार्थानुमानके दो अद्ज हैं:--१ पक्ष ओर २ द्वेतु । 
क्योंकि साध्य-धर्मंस युक्त धर्मीका पक्ष कहा गया है। इसलिये 
पक्षको कहनेसं धम ओर धर्मो दोनोंका ग्रहण हो जाता है| इस 
तरह स्वार्थानुमानके धर्मी, साध्य और साधनके भेदसे तीन अज्ज 
अथवा पक्ष और साधनके भेदस दा अद्ग ढें, यह सिद्ध हो गया। 
यहाँ दोनों जगह विवक्षाका भेद है। जब स्वार्थानुमानके तीन 
अड्ज कथन किये जाते हैं तब धर्मी ओर घमके भंदकी बिवक्ञा 
है और जब दो अछ्ड कहे जाते दे तब धर्मी ओर धमके समु- 
दायकी बिबज्ञा हे | तात्पय यह कि स्वार्थानुमानके तीन या दो 
अज्लकि कहनमें कुछ भी विरोध अथवा अथभद नहीं है | केवल 
कथनका भेद है | उपयुक्त यह धर्मो प्रसिद्ध ही होता हे--अप्रसिद्ध 
नहीं । इसी बातका दूसर विद्वानोंन कहा है :--“प्रसिद्धों धर्मी” 
अर्थात्‌-धर्मी प्रसिद्ध होता है। 


धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण-- 
धर्मीकी प्रसिद्धि कहीं ता प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे ओर 
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कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों- 
मेंसे किसी एक प्रमाणसे धर्मीका निश्चय होना प्रमाणसिद्ध धर्मी 
है। जिसकी प्रमाणता या अ्रप्रमाणताका निश्चय नहीं हुआ है 
ऐसे झ्ञानसे जहाँ धर्मीकी सिद्धि होती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मी' 

$ कहते हैं। श्रोर जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मीका निणेय 
किया जाता है वह 'प्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी! हे । 


प्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण--धूमसे अग्निकी सिद्धि 
करनेमें पवेत' है । क्योंकि वह प्रत्यक्षसे जाना जाता है । 
विकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार है:--सर्वज्ञ है, 

70 क्योंकि उसके सद्भावके बाधक प्रमाणोंका अभ्रभाव अच्छी तरह 
लिश्चित है, अर्थात--उसके अस्तित्यका कोई बाधक प्रमाण नहीं 
है ।' यहाँ सद्भाव सिद्ध करनेमें 'सर्वेश्' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी 
है। अथवा 'खरविषाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाले 
प्रमाणोंका श्रभाव निश्चित है! यहाँ अ्रभाव सिद्ध करनेमें “खर- 

75 विषाण” विकल्पसिद्ध धर्मी है | 'सवज्ष' सद्भाव सिद्ध करनेके 
पहले प्रत्यक्षादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, किन्तु केबल 
प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध हे, इसलिये बह बिकल्पसिद्ध धर्मी है। 
इसी प्रकार 'खरबविषाण” असडद्भाव सख्रिद्ध करनेके पहले केबल 
कल्पनासे सिद्ध है, अतः बह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है । 

20 उभयसिद्ध धर्मीका उदाहरण--'शब्द १रिणमनशील्र है,क्योंकि 
बह किया जाता हे--तालु आदिकी क्रियासे उत्पन्न होता हे ।' यहाँ 
शब्द है | कारण, वत्तेमान शब्द तो प्रत्यक्षसे जाने जाते हैं, परन्तु 

६ आस आर भविष्यत॒कालीन शब्द केवल प्रतीतिसे सिद्ध हैं 
वे समस्त शब्द यहाँ घर्मी हैं,इसलिये “शब्द! रूप धर्मी प्रमाण 

26 तथा विकल्प दोनोंसे सिद्ध श्र्थात--उभयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण- 
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सिद्ध ओर उभमयसिद्ध धर्मीमें साध्य यथेच्छ होता है--उसमें कोई 
नियम नहीं होता । किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मीमें सद्भाव ओर असक्भाव 
ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है :--“विकल्पसिद्ध 
धर्मामें सत्ता ओर असत्ता ये दो दी साध्य होते हैं।” इस प्रकार 
दूसरेके उपदेशको अपेक्षासे रहित स्वयं जाने गये साधनसे 5 
पक्तमें रहनेरूपसे साध्यका जो आन होता है वह स्वार्थानुमान है, 
यह हृढ़ हो गया। कद्दा भी है :--“परोपदेशके बिना भी दृष्टाको 
साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं ।” 
परार्थानुमानका निरूपण-- 
दूसरेके उपदेशकी अपेक्षा लेकर जा साधनसे साध्यका ज्ञान 70 
होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं | तात्पय यह कि प्रतिज्ञा और 
हेतुरूप परोपदेशकी सहायतासे श्रोताकों जो साधनसे साध्यका 
ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है| जेसे--“यह पर्वत अम्निवाला 
होनेके योग्य है, क्‍योंकि धूमवाला है ।' ऐसा किसीके वाक्‍्य-प्रयोग 
करनेपर उस वाक्यके अथेका विचार और पहले प्रहण की हुई 5 
व्याप्तिका स्मरण करनेवाले श्राताकों अनुमानज्ञान होता हे । ओर 
ऐसे अनुमानज्ञानका द्वी नाम परार्थानुमान है । 


(परोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है । अ्र्थात्‌--जिस प्रतिज्ञादि 
पठचावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अनुमान होता है बह वाक्य 
ही परार्थानुमान है ।' ऐसा किन्द्ती (मेयायिकों)का कहना है। पर 20 
उनका यद्द कहना ठीक नहीं हे । हम उनसे पूछते हैं. कि वह 
वाक्य मुख्य अनुमान है अथवा गौण अनुमान ? मुख्य अनुमान 
तो हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि वाक्य अज्ञानरूप हे। यदि बह 
गौण अनुमान है, तो उस हम मानते हैं, क्‍योंकि परार्थानुमानजा- 
नके कारण--परार्थानुमानवाक्यमें परार्थानुमानका व्यपदेश हो 25 


प्ञ 


70 


| 


20 


25 
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सकता है। जेसे 'घी आयु है” इत्यादि व्यपदेश होता है । तात्पय 
यह कि परार्थालुमानवाक्य परार्थानुमानज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण 
होता है, अतः उसको उपचार से परार्थानुमान माना गया है। 
परार्थानुमानकी अद्जसम्पत्ति और उसके अवयवोंका 

प्रतिपादन-- 

इस परार्थानुमानके अज्ञोंका कथन स्वार्थानुमानकी तरह 
जानना चाहिये। अर्थात्‌-उसके भी धर्मी, साध्य और साधनके 
भेदसे तीन अथवा पक्ष और हेतुके भेदसे दो अद्ग हैं । और परा- 
र्थानुमानमें कारणीभूत वाक्यके दो अवयव हैं:--१ प्रतिज्ञा और 
२ हेतु | धम और धर्मीके समुदायरूप पक्षके कहनेकों प्रतिज्ञा 
कहते हैं। जेसे--“'यह पवेत अम्निवाला है |! साध्यके अविनाभावी 
साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं। जेसे--'धूमबाला अन्यथा नहीं 
हो सकता” अथवा “अग्निके होनेसे दी धूमबाला है।” इन दोनों 
हेतुप्रयोगोंमें केवल कथनका भेद है। पहले हेतु-प्रयोगमें तो 
धूम अग्निके बिना नहीं हो सकता” इस तरह निषेधरूपसे कथन 
किया है और दूसरे हेतु-प्रयोगमें “अग्निके होनेपर ही धूम होता 
है! इस तरह सद्भावरूपसे प्रतिपादन किया है । अथमें भेद नहीं है। 
दोनों ही जगह अविनाभावी साधनका कथन समान है। इसलिये 
उन दोनों ब्वेतुप्रयोगोंमेंसे किसी एककों ही बोलना चाहिये। 
दोनोंके प्रयोग करनेमें पुनरुक्ति आती है। इस प्रकार पूर्चोक्त 
प्रतिज्ञा ओर इन दोनों हेतु-अयोगोंमेंसे कोई एक हेतु-प्रयोग ये दो 
ही परार्थातुमानवाक्यके अवयव हैं--अ्र्ञ हैं; क्योंकि व्युत्पन्न 
(सममभदार) श्रोताको प्रतिज्ञा और हेतु इन दो से द्वी अनुमिति-- 
अनुमानज्ञान हो जाता हे । 

नेयायिकामभिसत पाँच अ्रवययोका निराकरणु-- 
नेयायिक परार्थानुमान वाक्यके उपयुक्त प्रतिज्ञा और द्वेतु 
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इन दो अवयबोंके साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह 
पाँच अवयत्र कहते हैं। जेसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं: 


“प्रतिशाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्‍्यायसू० ११३२ | 

अर्थात्‌-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच 
अबयब हैं। उनके वे लक्षशपूवक उदाहरण भी देते हैँ--पक्तके 
प्रयोग करनेको प्रतिज्ञा कहते हैं। जेंसे--यह पवत अग्निवाला है । 
साधनता ( साधनपना ) बतलानेके लिये पद्चमी विभक्तिरूपसे 
लिड्>कके कहनेकों हतु कहते हैं। जेंसे--क्योंकि धूमवाला है। व्या- 
प्रिको दिखलाते हुये दृष्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते हैं। जेसे-- 
जो जा घूमवाला हे वह वह अग्निवाला है। जेसे--रसोईका घर । 
यह साबम्य उदाहरण हे । जो जो अप्तिवाला नहीं होता वह बह 
धूमबाला नहीं होता। जेसे--तालाब | यह बेधम्य उदाहरण है। 
उदादरणके पहले भेंदमें हेतुकी अन्वयव्या प्ति (साध्यकी मो जूदगी- 
में साथनकी मौजूदगों ) दिखाई जानी है और दूसरे 
भेदमें व्यतिरेकव्याप्ति ( साध्यकी गेरमौजूदगीमें साधनकी गर- 
मीजूदगी ) बतलाई जाती है। जहाँ अन्वयव्याप्ति प्रदर्शित की 
जाती है उसे अन्वयरष्टान्त कहते हैं ओर जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति 
दिखाई जाती है उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते दें | इस प्रकार दृष्टान्त- 
के दो भेद होनेसे दृष्टान्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद 


70 


गे 


जानना चाहिये। इन दोनों उदाहरणों में से किसी एकका ही प्रयोग 20 


करना पर्याप्त ( काफी ) है, अन्य दूसरेका प्रयोग करना 'भअना- 
वश्यक है। दृष्टान्तकी अपेक्षा लेकर पक्तमें हेतुके दोहरानेको उप- 
नय कद्दते हैं। जेसे--इसीलिये यह पवेत धूमवाला है । हेतुपुर- 
स्सर पक्षके कहनेको निगमस कहते हैं। जेसे--धूमवाला होनेसे 
यह अग्निवाला है। ये पाँचों अवयब परार्थानुमानप्रयोगके हैं । 


25 
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इनमेंसे कोई एक भी न हो तो बीतरागकथामें और विजिगीषु- 
कथामें अनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नेयायिकोंका मानना हे । 


पर उनका यह मानना अविचारपूण है; क्योंकि बीतराग- 

कथामें शिष्योंके अ्रभिप्रायको लेकर अधिक भी अवयव बोले जा 

5 सकते हैं। परन्तु विजिगीषुकथामें प्रतिज्ञा और हेतुरूप दो ही 

अवयव बोलना पर्याप्त है, अन्य अबयबोंका बोलना वहाँ अना- 
वश्यक हे । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


बादी ओर प्रतिवादीमें अपने पक्षको स्थापित करनेके लिये 
जीत-हार होने तक जो परस्पर (आपस) में बचनप्रवृत्ति (चर्चा) 

70 होती है बह विजिगीषुकथा कहलाती हे। और गुरु तथा शिष्योंमें 
अथवा रागद्वेषरहित विशेष विद्वानोंमें तत्त्व ( बस्तुस्वरूप ) के 
निणेय होने तक जो आपसमें चर्चा की जाती है बह बीतरागकथा 

है। इनमें विजिगीषुकथाको वाद कद्दते हैं । कोई (नेयायिक)बीत- 
रागकथाको भी वाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्‍योंकि 

75 लोकमें गुरु-शिष्य आदिकी सोम्यचर्चाको वाद ( शास्त्रा् ) नहीं 
क॒ट्दा जाता। हों, दार-जीतको चर्चाको अवश्य वाद कहा जाता 

है। जेसे--स्वामी समनन्‍्तभद्राचायने सभी एकान्तवादियोंको बाद- 

में जीत लिया। श्रर्थात्‌--विजिगीषुकथामें उन्हें विज़ित कर लिया। 
ओर उस बादमें परार्थानुमान वाक्यके प्रतिज्ञा और द्वेतु ये दो ही 

20० अवयब कायकारी हैं; उदाहरणादिक नहीं | इसका भी स्पष्टीकरण 
इस श्रकार है-सबसे पहले लिज्ञलबचनरूप हेतु अवश्य होना 
चाहिये, क्‍यों कि लिड्गका ज्ञान न द्वो, तो अनमिति ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती है । इसी प्रकार पक्ष-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक 

है। नहीं तो, अ्रपने इष्ट साध्यका किसी आधार विशेषयें निश्चय नहीं 

25 ट्लोनेपर साथ्यके सन्देहदवाले भोताको अनुमिति पेंदा नहीं हो 
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सकती । कदा भी हैः-““एतद्द्वयमेवानमानाह्ुम”” [परीक्षा० ३-३७] 
इसका अथ यह हे कि प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही श्रनुमान अर्थात 
परार्थानुमानके अ्रज्ञ (अवयब) हैं । यहाँ सूत्रमें 'वादे' शब्दको और 
जोड़ लेना चाहिये। जिसका तात्पय यह है कि विजिगीषुकथामें 
परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अड्ग हैं। यहाँ सूत्रमें 
अवधारणाथेक एबकारशब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका व्य- 
चच्छेद किया गया है । अर्थात उदाहरण आदिक परार्ानुमानके 
अवयव नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है | क्‍योंकि बाद (शाखाथ) 
का अधिकार व्युत्पन्नको ही है ओर व्युत्पन्न केवल प्रतिज्ञा तथा 
हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेवाले उदाहरण आदिफे प्रतिपाद्य 
अथंको जाननेम समर्थ है । उसको जाननेके लिये उदाहरणादिक- 
की आवश्यकता नहीं हे। यदि गम्यमान ( ज्ञाना जानेवाले ) 
अर्थका भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनरुक्तताका .प्रसज्ञ आता 
है | तात्पय यह कि प्रतिज्ञा और हेतुके द्वारा जान लेनेपर भी उस 
अथंके कथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरुक्त हे । 
अतः उदाहरणादिक परार्थानुमानके अद्ग नहीं हैं । 


शकह्ला--यदि ऐसा है तो प्रतिज्नाक कहनेम भी पुनरुकता 
आती है; क्योंकि प्रतिज्ञाके द्वारा कहा जानेवाला पक्ष भी प्रकरण; 
व्याप्तिप्रशन आदिके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिये लिड्- 
चचनरूप एक हेतुका ही विजिगीपुकथार्म प्रयोग करना चाहिये। 


समाधान--बौद्धोंका यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार 
कहकर वे अपनी जडताका प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेतुके 
प्रयोग करनेपर व्युत्पन्नकों भी साध्यके सन्देहकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती है | इस कारण प्रतिज्ञाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये । 
कहा भा है :--साध्य (साध्यधर्म के आधार)का सन्देह दूर करने- 
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के लिये प्रकरण आदिके द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना 
चाहिये।” इस प्रकार वादकी अपेक्षासे परार्थातुमानके प्रतिज्ञा 
ओर हेतुरूप दो ही अबयब हैं, न कम हैं ओर न अधिक, यह' 
सिद्ध हुआ | इस तरह अबयबोंका यह संक्तेपमें विचार किया, 
5 विस्तारसे पत्रपरीज्षासे जानना चाहिये। 

बीतरागकथामे अधिक अवयदबोके बोले जानेके श्रौचित्यका 
समर्थेन-- 

बीतरागकथामें तो शिष्योंके आशयानुसार प्रतिज्ञा और हेतु 
ये दो भी अवयवब हैं | प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण ये तीन भी हैं । 

0 भरतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह 
यथायोग रूपसे प्रयोगोंकी यह व्यवस्था हे | इसी बातको श्रीकुमार- 
नन्दि भरट्टारकने कहा है कि--“प्रयोगोंके बोलनेकी व्यवस्था प्रति- 
पाद्योंके अ्भिप्रायानुसार करनी चाहिये--जो जितने अवयवोंसे 

75 समझ सके उसे उतने अ्रवयवोंका प्रयोग करना चाहिये |” 

इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
परार्थानुमान कद्द लाता हे । कद्दा भी है :-- “जो दूसरेके प्रतिज्ञा- 
दिरूप उपदेशकी अ्रपेज्ञा लेकर श्रोताकों साधनसे साध्यका ज्ञान 
होता है बह परार्थानुमान माना गया है |” 

20. इस तरह अनुमानके स्वार्थ और पराथ ये दो भेद हैं और 
ये दोनों ही श्रनुमान साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
है ऐसे द्ेतुसे उत्पन्न द्वोते हैं । 

बौद्धोंके त्रेरूप्य हेतुका निराकरण-- 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 
25 झअन्यथानुपपत्ति विशिष्ट द्ेतु अनुमितिमें कारण है । तथापि इस- 
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का विचार न करके दूसरे ( बौद्धादिक ) अन्य प्रकार भी हेतुका 
लक्षण कहते हैं | उनमें वौद्ध पक्षथमंत्व आदिक तीन लक्षण- 
वाले हेतुसे अनुमानकी उत्पत्ति वर्णित करते हैं। बह इस प्रकारसे 
हेः--पक्ष-धमेत्व, सपक्त-सक्व ओर विपक्ष-व्यावृत्ति ये तीन 
हेतुके रूप (लक्षण) हैँ। उनमें साध्यधमंसे विशिष्ट धर्मीको पक्ष 
कहते हैं । जेसे अप्रिके अनमान करने में पर्वत पक्ष होता है। 
डस पक्षमें व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधमत्व है। अर्थात 
हेतुका पहला रूप यह है कि उसे पक्षमं रहना चाहिये। साध्यके 
समान धमवाले धर्मीको सपक्ष कहते हैं। जेसे अग्निके अनमान 
करनेमें ही महानस (रसोईका घर) सपक्ष होता है । उस सपक्ष- 
में सब जगह अथवा क जगह हेतुका रहना सपक्ष-सत्व है। यह 
देेतुका दूसरा रूप है। साध्यसे विरोधो धमंषाले धर्मीको विपक्ष 
कहते हैं। जेसे अम्रिके अनमान करनेमें ही तालाब विपक्ष है। 
उन सभी विपक्षोंसे हेतुका व्यावृत्त होना अर्थात उनमें नहीं रहना 
विपक्ष-व्याजृत्ति है | यह हेत॒का तीसरा रूप हे। ये तीनों रूप 
मिलकर हेतुका लक्षण हैं | यदि इनमेंसे कोई एक भी न हो तो 
चह हेत्वाभास है--असम्यग हेतु है । 


उनका यह वणन सद्गत नहीं है; क्योंकि पक्ष-धमत्वके बिना 
भी कृत्तिकोदयादिक हेतु शकटोदयादि साध्यके ज्ञापक देखे जाते 
हैं। वह इस प्रकारसे--'शकट नक्ञत्रका एक मुहूत्तके बाद उदय 
होगा, क्योंकि इस समय कृत्तिका नक्षत्रका उदय हा रहा है ।' इस 
अनुमानमें 'शकट नक्षत्र' धर्मी (पक्त) हे, 'एक मुहूत्तेके बाद उदय 
साध्य हे और 'कृत्तिका नक्षत्रका उदय हेतु हे। किन्तु क्त्तिका 
नक्षत्रका उदय” रूप हेतु पक्तभूत 'शकट नज्ञत्रमें नहीं रहता, इस- 
लिये वह पक्षधम नहीं हे। अर्थात्‌--'कृत्तिका नक्षत्रका उदय रूप- 
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हेतु पक्षधमंत्वसे रहित है । फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिक होनेसे 
( कृत्तिकाके उदय हो जानेपर ही शकटका उदय होता है ओर 
फ़त्तिकाके उदय न होनेपर शकटका उदय नहीं होता है ) शकटके 
जदयरूप साध्यका ज्ञान कराता ही है। अतः बौद्धोंके द्वारा माना 
$ गया हेतुका त्रेरूप्य लक्षण अव्याप्ति दोष सहित हे । 
नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन और उसका 
निराकरण-- 

नेयायिक पाँचरूपताको हेतुका लक्षण कहते हैं। वह इस तरह- 
से है:--पक्तधमेत्व, सपक्षसत्व, विपक्षव्याव्त्ति, अबाधितविष- 
70 यत्व ओर असत्प्रतिपक्षत्व ये पाँच रूप हैं। उनमे प्रथमके तीन 
रूपोंके लक्षण कह्दे जा चुके हैं । शेष दोके लक्षण यहाँ कहे जाते 
हैं। साध्यके अभावको निश्चय करानेबाले बलिए प्रमार्णोका न 
होना अबाधितविषयत्व है और साध्यके अभावकों निश्चय कराने- 
वाले समान बलके प्रमाणोंका न होना असत्पमतिपक्षत्व हे । इन 
35 सबको उदाहरणद्वारा इस प्रकार समभ्िये:--यह पवेत अग्निबाला 
हे,क्यों कि धूमवाला है.जो जो धूमबाला होता है बह बह अप्निबाला 
होता है, जेसे--रसोईघर, जा जो अग्निवाला नहीं हाता. वह बहू 
धूमवाला नहीं होता, जेसे तालाब, चूँकि यह धूमबाला है, इस- 
लिये अग्निवाला जरूर ही है। इस पाँच अवयवरूप अनुमान- 
20 प्रयोगम 'अग्निरूप साध्यधरमसे युक्त पवेतरूप धर्मी पक्ष दे, धूम! 
द्वेतु हे, उसके पक्तथमता है, क्योंकि वह पक्तभूत पत्रतमें रहता हे। 

सपक्षसत्व भी है. क्योंकि सपक्षभूत रसोईघरमें रहता है । 


शहू।--किन्हीं सपक्षोंमे घूम नहीं रहता है, क्योंकि अद्ञार- 
रूप अग्निवाले स्थानोंम घुआँ नहीं होता। अतः सपच्षसत्व 
25 द्वेतुका रूप नहों हे । 
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समाधान--नहीं; सप्क्षके एक देशमें रहनेवाला भी हेतु है ! 
क्योंकि पहले कह आये हैं कि 'सपक्तमें सब जगह अथवा एक 
जगह हेतुका रहना सपक्षसत्व है ।” इसलिये अज्भाररूप अग्नि- 
बाले स्थानों में धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सपक्षोमें 
रहनेसे उसके सपक्षसत्व रहता ही है। विपक्ष व्यावृत्ति भी उसके 
है, क्योंकि धूम तालाब आदि सभी विपक्षोंसे व्यावृत्त हे--वह 
उनमें नहीं रहता हे | अबाधितविषयत्व भी है, क्‍थोंकि धूमहेतुका 
जो अग्निरूप साध्य विषय है वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंसे बाधित 
नहीं है। असत्प्रतिपक्षत्य भी हैं; क्योंकि अग्निके अभाषका 
साधक तुल्य बलवाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों 
रूपोंका सद्भाव ही धूमह्ेतुके अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें प्रयो- 
जक (कारण) है। इसी तरह सभी सम्यक हेतुओंमें पाँचों रूपोका 
सद्भाव समझना चाहिये । 


इनमें से किसी एक रूपके न हानसे ही असिद्ध, विरुद्ध 
अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरणसम नामके पाँच 
हेत्वाभास आपक्न द्वोते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

१. पक्तमें जिसका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वाभास 
है। जेसे--'शब्द अनित्य ( नाशवान) है, क्योंकि चक्षु इन्द्रियसे 
जाना जाता है |! यहाँ “चक्षु इन्द्रियस जाना जाना? हेतु पतक्तभूत 
शब्दमें नहीं रहता है। कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रियसे जाना जाता है । 
इसलिये पक्षधमंत्वके न होनेसे “चक्षु इन्द्रियसे जाना जाना? हेतु 
असिद्ध देत्वाभास है । 

२. साध्यसे विपरीत--साध्याभावके साथ जिस हेंतुकी व्याप्ति 
हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जेसे-- “शब्द नित्य है, क्‍योंकि वह 
कृतक हैं--किया जाता है” यहाँ “किया जाना! रूप हेतु अपने 
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साथ्यभूत नित्यत्वसे विपरीत अनित्यत्वके साथ रहता है और 
सपक्ष आकाशादिकर्म नहीं रहता । अतः विरुद्ध हेत्वाभास है। 
३. जो हेतु व्यभिचार सहित ( व्यभिचारी ) हो--साध्यके 
अभावमे भी रहता हो वह अनेकान्तिक हेत्वाभास है। जेसे-- 
5 शब्द अनित्य है, क्योंकि बह प्रमेय हैं? यहाँ 'प्रमेयत्व'--प्रमेयपना 
हेतु अपने साध्य--अनित्यत्वका व्यभिचारी है। कारण, आका- 
शादिक विप्रक्षम नित्यत्थके साथ भी वह रहता है। अतः विपक्षसे 
व्यावृत्ति न होनेसे अ्रनेकान्तिक हेत्वाभास हे। 
४. जिस द्ेतुका विषय--साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित 

१0 द्वो वह कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास हे । जेसे--“अग्नि ठण्डी हे 
क्योंकि वह पदाथ है? यहाँ पदार्थत्व” हेतु अपने विषय “ठण्डापन! 
में, जो कि अग्निकी गर्मीकों प्रहण करनेवाले प्रत्यक्षसे बाधित 
है, प्रवृत्त है । अ्रतः अवाधितविषयता न दोनेके कारण “पदाथे- 
त्व' हेतु कालात्ययापदिष्ट है । 

75 ४ विरोधी साधन जिसका मोजूद हो वह हेतु प्रकरणसम 
अथवा सत्मतिपत्ष हेत्वाभास है | जेसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि 
बह नित्यधर रहित है” 'यहाँ नित्यधमरहितत्व” ेतुका प्रतिपत्षी 
साधन मौजूद हे। वह प्रतिपक्षी साधन कौन है ९ “शब्द नित्य 
है, क्‍योंकि वह श्रनित्यके धर्मोसे रहित हे” इस प्रकार नित्यताका 

20 साधन करना उसका प्रतिपक्ती साधन है। अतः असत्मतिपक्षताके 
न होनेसे “नित्यधमर द्वितत्व' ट्टेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है। 

इस कारण पाँचरूपता हेतुका लक्षण है। उनमेंसे किसी एक- 
के भी न होनेपर देतुको हेत्वाभास होनेका अ्रसक् आयेगा, यह 
ठीक ही कहा गया हे । क्‍योंकि “जो देतुके लक्षणसे रहित हों और 

25 देतुके समान श्रतीत होते हों वे हेत्वाभास हैं। पाँच रूपोमेंसे 
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किसी एकके न द्वानेसे हेतुलक्षणसे रहित हैं और कुछ रूपोंके 
होनेसे हेतुके समान प्रतीत होते हैं! ऐसा वचन दे । 

नेयायिकोंके द्वारा माना गया द्ेतुका यह पाँच रूपता लक्षण 
भी युक्तिसज्ञत नहीं हे, क्‍योंकि पक्षधमेसे शून्य भी कृत्तिकाका 
उदय शकटके उदयरूप साध्यका हेतु देखा जाता है। श्रतः पाँच 5 
रूपता अव्याप्ति दोषसे सहित हे । 

दूसरी बात यद्द है, कि नेयायिकोंने दी केवलान्बयी और 
केवलब्यतिरेकी इन दोनों हेतुओंको पाँचरूपताके बिना भी गमक 
(ज्ञापक) स्वीकार किया है। वह इस प्रकारसे है :--उन्होंने हेतु- 
के तीन भेद माने हैं--१ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी और 70 
३ केबलव्यतिरेकी | 

१. उनमें जो पाँच रूपोंसे सहित हे वह अन्ययव्यतिरेकी है। 
जेसे--'शब्द अनित्य है, क्‍योंकि कृतक है--किया जाता है, जो 
जो किया जाता है वह वह अनित्य है, जेसे घड़ा, जो जो अनित्य 
नहीं होता वह वह किया नहीं जाता, जेंसे--आफकाश, और किया 75 
जाता है यह शब्द, इसलिये अनित्य ही है । यहाँ शब्दको पक्ष 
करके उसमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है। अनित्यताके 
सिद्ध करनेमें “किया जाना' हेतु है। वह पक्षभूत शब्दका धमे 
है। अतः उसके पक्षधमेत्व हे । सपक्ष घटादिकोंमें रहने और 
विपक्ष आकाशादिकमें न रहनेसे सपक्षसत्व और विपक्षव्यावृत्ति 20 
भी है| देतुका विषय साध्य (अनित्यत्व) किसी प्रमाणसे बाधित 
न होनेसे अबाधितविषयत्व ओर प्रतिपक्ती साधन न होनेसे अस- 
व्यतिपक्षत्व भी विद्यमान है। इस तरह “किया जाना हेतु पाँचों 
रूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकी है । 


२. जो पक्ष ओर सपक्षमें रददता है तथा विपक्षसे रहित है वह 25 
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केवलान्वयी है। जेसे--“अरृष्ट ( पुएय-पाप ) आ्रदिक किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जो जो अनुमान- 
से जाने जाते हैं वह वद्द किसीके प्रत्यक्ष हैं, जेंसे--अग्नि आदि |! 
यहाँ 'अरृष्ट आदिक' पक्ष है, 'किसीके प्रत्यक्ष” साध्य है, “अनु- 
$ मानसे जाने जाना' हेतु हे,'अग्नि आदि! अन्वयरृष्टान्त हे । “अनु- 
मानसे जाने जाना द्वेतु पक्त बनाये गये 'अरृष्ट आदिक 'में रहता है 
आर सपक्ष किये “अग्नि आदि” में रहता है। अतः पक्षधमेत्व 
श्रौर सपक्षसत्व है | तथा विपक्ष यहाँ कोई है नहीं, क्‍योंकि सभी 
पदार्थ पक्ष और सपक्षके भीतर आ लिये हैं। इस कारण विपक्ष- 
0 व्यावृत्ति है ही नहीं। कारण, व्यावृत्ति अवधि ( सीमा )को लेकर 
होती है और व्यावृत्तिकी अवधि विपक्ष हे, बह यहाँ है नहीं। 
बाकी कथन अ्न्वयव्यतिरेकी की तरह समझना चाहिये । 


३ जो पक्षमें रहता है, विपक्षमें नहीं रहता और सपक्षसे 
रहित है वह द्ेतु केवलव्यतिरेकी है। जेसे--“जिन्दा शरीर जीव- 
75 सहित होना चाहिये, क्योंकि बह प्राणादिवाला हे। जो जो जीव 
सहित नहीं होता वह बह प्राणादिवाला नहीं होता, जेंसे--लोष्ठ 
( मिट्टीका ढेला )। यहाँ 'जिन्दाशरीर' पक्ष है, 'जीवसहितत्व! 
साध्य है, 'प्राशादि' हेतु है ओर 'लोप्ठादिक' व्यतिरेकदृष्टान्त 
है। 'प्राणादि' हेतु पक्तमूत “जिन्दाशरीरमें रहता है ओर विपक्ष 
20 क्षोष्टादिकसे व्यावृत्त है--वहाँ बद्द नहीं रहता हैं। तथा सपक्ष 
यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पक्ष और विपक्धके अन्तर्गत हो 

गये । बाकी कथन पहलेकी तरह जानना चाहिये । 


इस तरह इन तीनों हेतुओंमें अन्बयव्यतिरेकी हेतुके ही 


पाँच रूपता है। केवलान्बयी हेतुके विपक्षव्याव्त्ति नहीं है और 
25 केवलव्यतिरेकीके सपक्षसत्व नहीं हे। अ्रतः नेयायिकोंके मतानु- 
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सार ही पॉचरूप्य हेतुका लक्षण अव्याप्त हे । पर अन्यथानुपर्पत्ति 
सभी ( केवलान्बयी आदि ) हेतुआंमें व्याप्त है--रदहती है । इस- 
लिये उसे हो हेतुका लक्षण मानना ठीक है | कारण, उसके बिना 
हेतु अपने साध्यका गमक (ज्ञापक) नहीं हो सकता है । 


जो यह कहा गया था कि असिद्व आदिक पाँच हेत्वाभासों - 
के निवारण करने के लिये पोंच रूप हैं, वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु- 
लक्षण माना है, उन असिद्धादिक हेत्वाभा घोंका निराकरण करने- 
बाला सिद्ध होता हे । तात्पय यह कि केबल एक अन्यथानुपपत्ति 
को ही हेत॒का लक्षण माननेसे असिद्धादिक सभी दोषोंका बारण 
हो जाता है | वह इस प्रकार से है :-- 


जो साध्यका अबिनाभावी है--साध्यके होनेपर ही हाता 
है ओर साध्यके बिना नहीं हाता तथा निश्चयप्रको प्राप्त है 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान हो चका दे बह हेत है, क्‍योंकि “जिसका 
साध्यके साथ अविनाभाव निश्चित हे वह देत हे”? ऐसा बचन 
है ओर यह अविनाभाव असिद्धके नहीं हे। शब्दकी अनित्यता 
सिद्ध करनेके लिये जो “चक्षु इन्द्रियका विषय' हेत बोला जाता हे 
बह शब्दका स्वरूप ही नहीं है। श्रथांत्‌ शब्दमें चक्षुइनिद्रयकी विष- 
यता ही नहीं है तब उसमें अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चय 
पथप्राप्ति अर्थात--अविनाभावका निश्चय केसे हो सकता है ? 
अर्थात--नहीं हो सकता है। अतः साध्यके साथ अविनाभावका 
निश्चय न हानेसे ही “चन्तु इन्द्रियका विषय हेत असिद्ध हेल्वाभास 
है, न कि पक्षधमंताके अभाव होनेसे | कारण, पक्तधमताके 
बिना भी कृत्तिकोरयादि हेतुओंको उक्त अन्यथानुपपत्तिरूप 


प्र 


20 


इंतलक्षणके रहनस ही सद्धेतु--सम्यक्‌ हंत कट्दा गया है। ओर 25 
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विरुद्धादिक हेत्वाभासोंमें अन्यथानुपपत्तिका अभाव प्रकट ही 

है । क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, ज्यभिचारी, वाधितविषय ओर सत्प्र 

तिपक्षके अविनाभावका निश्चय नहीं है। इसलिये जिस हेतके 

अन्यथानुपपन्नत्वका योग्य देशमें निश्चय है वही सम्यक हेंतु हे 
$ उससे भिन्न हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया। 


दूसरे, “गभ्में स्थित मत्रीका पुत्र श्याम ( काला ) होना 

चाहिये, क्योंकि बह मेत्रीका पुत्र है, अन्य मौजूद मेत्रीके पुत्रों की 

तरह ।! यहाँ हेत्वाभासके स्थानमें भी बौद्धोंके त्रेचूप्य और नया- 

थिकोंके पाग्चरूप्य हेतलक्षणकी अतिव्याप्ति है, इसलिये त्रेरूप्य 

१70 ओर पाश्चरूप्य हेत॒का लक्षण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है :-- 


मैत्रीके मौजूद पाँच पुत्रोंमें कालेपनकों देखकर मेत्रीके गर्भ 
स्थ पुत्रको भी जा कि विवादग्रस्त है, पक्ष करके उसमें कालेपनको 
सिद्ध करनेके लिये जो 'मेन्रीका पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 
75 है बह हेत्वाभास है-सम्यक हेत नहीं है, यह प्रसिद्ध ही हे। 
क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है। ओर 
बह सम्भावना 'कालेपन'के साथ 'मेंत्रीका पुत्रपनाकी अन्यथा- 
मुपपत्ति ( अधिनाभाव ) न होनेसे होती है । और अन्यथानुप- 
पत्तिका अभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मेत्रीके पुत्रपनेका 

20 न तो सहभाव नियम है ओर न क्रममाव नियम । 
जिस धमका जिस धमके साथ सहभाव नियम--एक साथ 
होनेका स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है । अर्थात--बह 
उसे जनाता है । जेसे शिंशपात्वका वृक्षत्वके साथ सहभाव नियम 
है, इसलिये शिंशपात्व हेत बृक्तत्वको जनाता है। ओर जिसका 
2$ जिसके साथ क्रममाव नियम--क्रमस द्ोनेका स्वभाव द्वोता हे 
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बह उसका ज्ञान कराता है। जैसे--धुएँका अग्निके बाद होनेका 
नियम है, इसलिये घुआँ अग्निका ज्ञान कराता हैं । प्कृतमें 
'मेत्रीके पुत्रपने' हेतुका 'कालेपन' साध्यके साथ न तो सहभाष 
नियम है ओर न क्रमभाब नियम है जिससे कि 'मेंत्रीका पुत्रपना' 
हेतु 'कालेपन' साध्यका ज्ञान कराये। 


यद्यपि विद्यमान मेत्रीके पृत्रोंमें 'कालेपन' और '“ेत्रीका पुत्र- 
पन'का सहभाव हें--दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह 
सहभाव नियत नहीं है--नियमरूपमें नहीं है, क्‍योंकि कोई 
यदि यह कहे कि गर्भस्थ पुत्रमें 'मेत्रीका पुत्रपन” तो हो, किन्तु 
“'कालापन' न हो, तो इस प्रकारके विपक्ष ( ब्यभिचारशझह्ढा )में 
कोई बाधक नहीं है--उक्त व्यभिचारकी शह्लाकों दूर करनेंबाला 
अनुकूल तक नहीं है। अर्थात्‌--यहाँ ऐसा तक नहीं है कि “यदि 
कालापन न हो तो मेत्रीका पृत्रपन' भी नहीं हो सकता है! क्योंकि 
मैन्रीपुत्रमें 'मेत्रीके पुत्रपन' के रहनेपर भी “कालापन! सन्दिग्ध है। 
अर विपक्षमें बाधकप्रमाणों--व्यभिचारशझ्डानिवत्तक अनुकूल 
तक के बलसे ही हेतु और साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है। तथा 
व्याप्तिके निश्चय यसे सहभाव अथवा क्रमभावका निणय होता हे । 
क्योंकि “सहभाव ओर क्रमभाव नियमकों अविनाभाव कहते 
हैँ” ऐसा वचन है । विवादमें पढ़ा हुआ पदाथ ब्रक्त होना चाहिये, 


75 


क्योंकि बह शिंशपा (शीशम)हे जो जो शिंशपा होती है बह्द बह वृक्ष 20 


होता है। जेंसे--ज्ञात शिशपावृक्ष | यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार- 
शक्भा करे कि हेतु (शिंशपा) रहे साध्य (वृक्षत्व) न रहे तो सामान्य- 
विशेषभावके नाशका प्रसद्ञरूप बाधक मोजूद है। अर्थात्‌ उस 
व्यभिचारशक्लाको दूर करनेवाला अनुकूल तक विद्यमान है। 


यदि वृक्षत्व न हो तो शिंशपा नहीं हो सकती; क्योंकि बृक्षत्व 25 
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सामान्य है और शिशपा उसका विशेष है और विशेष सामान्यके 
बिना नहीं हो सकता है। इसलिये यहाँ सामान्य-विशेषभावके 
भक्ञ हानेका प्रसज्ञ-रूप बाधक मौजूद है। किन्तु 'मेत्रीका पुत्रपन 
हैा। कालापन न हो” ऐसा कहन में (व्यभिचारशज्डा प्रकट करनमें) 
$ कोई बाधक नहीं हे, अर्थात--उस व्यभिचार शक्लाकों दूर करन- 
वाला कोई अनुकूल तक कि-यदि कालापन न हो तो मेत्रीका 
पुत्रपन नहीं हो सकता ह--नहीं है, क्‍योंकि गोरेपनके साथ भी 
मैत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव है। अतः 'मैत्रीका पुत्रपन हेतु 
हेत्वाभास ही हैं। अर्थात्‌्-बह सन्दिग्बनेकान्तिक है । उसके 

70 पक्षधमता है, क्योंकि पक्तभूत गर्भस्थ मेत्रीपुत्रमें रहता है। 
सपक्ष किये गये मौजूद मंत्रीपुत्रोंमें रहनेसे सपक्ष-सक्त्व भी हें । 
ओर विपक्ष गारे चैत्रके पुत्रोंसे व्यावृत्त होनेसे विपक्षव्या- 
वृत्ति भी है। कोई बाधा नहीं हैँ, इसलिये अबाधितविषयता भी 
है, क्योंकि गर्भस्थ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणसे बाधित नहीं 
7६ है। अ्रसत्प्रतिपक्षता भी है।क्योंकि विरीधी समान बलवाला प्रमाण 
नहीं हैं। इस प्रकार 'मैत्रीके पुत्र7न में पाँचों रूप विद्यमान 
हैं। तीन रूप तो 'ह जारमें सो के न्‍्यायसे स्वयं सिद्ध हैं। अर्थात-- 
जिस प्रकार हजारमें सौ आ ही जाते हैं उसी प्रकार मेत्रीपुत्रपन- 

में पाँच रूपोंके दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं। 


20 अन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी सिद्धि-- 


यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँच रूपता हेतका लक्षण नहीं 

है किन्त अन्यथानुपपत्तिस विशिष्ट ही पाँच रूपता हेतका लक्षण 
है। तो उसी एक अ्न्यथानुपपत्तिका ही हँतुका लक्षण मानिये 
क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमें पाँच रूपताके रहनेपर भी 
25 'मैत्रीका पुत्रपन' आदि हेत॒ओंमें हृतुता नहीं हे ओर उसके सद्भाव- 
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में पाँच रूपताके न होनेपर भी “कृत्तिकोदय' आदियें हेतुता दे । 
फहा भी है :-- 
“अ्रन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र जयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यंत्र तत्र अयेण किम ॥! [ ] 


जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ तीन रूपोंके माननेसे कया ९ 
शोर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ तीन रूपोंके सद्भावसे भी 
क्या 0 तात्पयें यह कि जेरूप्य अन्यथानुपपत्तिके बिना अभिमत 

« फलका सम्पादक नहीं है--व्यथ है। यह त्रेरूप्यको माननेवाले 
बोद्धोंके लिय उत्तर है। और पाँच रूपोंकों माननेबाले नयायि- 
कोंके लिये तो निम्न उत्तर है :-- 

“अन्यथानुपपन्नत्यं॑ यत्र कि तत्र पत्चमिः | 
नान्यथानुपपन्नल यत्र कि तत्र पश्चमिः" ॥”[ प्रमाणप ०१०७२] 

जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रूपोंके माननेसे क्‍या ९ 
ओर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपोंके सद्भावसे 
भी क्या ? मतललत्र यह कि अन्यथानुपपत्तिके बिना पाँच रूप 
सबंधा अन्यथासिद्ध हैं--निष्फल हैं । 

हेत॒ुके भदों आर उपभेदोंका कथन-- 

यह अन्यथानुपपत्तिका निश्वयरूप एक लक्षणवाला हेत 
संत्षेपम॑ दो तरहका है :--१ विधिरूप ओर २ प्रतिपघरूप | 
विशभ्रिरूप हेंतुके भी दो भेद हैँ :--विधिसाधक ओर २ प्रतिषेघ- 





१ यह कारिका प्रमाणु-पर्राक्षामें कुछ परिवतनके साथ निम्न प्रकार 
उपलब्ध है :--- 
हु पा 
अन्यथानुपपन्न्त्व रूपे: कि पठचमिः कृतम | 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ रूपेः कि पठ्चभिः कृतम्‌ ॥ 
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साधक | इनमेंसे पहले विधिसाधकके अनेक भेद हैं--(१) कोई 
कार्यरूप है, जेसे--'यह पव॑त अग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला 
अन्यथा नहीं हो सकता” यहाँ धूम” कायरूप हेत है। कारण, 
धूम अग्निका काये है और वह उसके बिना न होता हुआ अग्नि 

5 का ज्ञान कराता हे । (२) कोई कारणरूप है, जेसे--“वर्षा 
होगी, क्योंकि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते यहाँ “विशेष 
बादल' फारण हेतु हैं । क्योंकि विशेष बादल वषके कारण हें. 
ओर वे अपने कायभूत वर्षाका बोध कराते हैं। 


शक्वा--काय तो कारणका ज्ञापक हो सकता है; क्योंकि 
, 70 कारणके बिना काये नहीं होता । किन्तु कारण कार्यके अभावसें 
।. भी सम्भव है, जेसे--धूमके बिना भी अग्नि देखी जाती है । 
अत एवं अग्नि धूमकी गमक नहीं होती । अतः कारणहेतुको 
मानना ठीक नहीं है ० 


समाधान--नहीं; जिस कारणकी शक्ति प्रकट है--अप्रतिहत 

85 है वह कारण कायका व्यभिचारी नहीं होता--नियमसे कायका 
जनक होता है । अतः ऐसे कारणको कायेका ज्ञापक हेत मानने- 

में कोई विरोध नहीं दे | (३) कोई विशेषरूप हे, जेस--'यह वृत्त 

है' क्‍योंकि शिशपा अन्यथा नहीं हो सकती । यहाँ 'शिंशपा' विशष- 
रूप हेत है| क्‍योंकि शिशपा बृक्षविशेष है, वह अपने सामान्य- 

20 भूत बृक्षका ज्ञापन कराती द्वे । कारण, वृक्षविशेष बृक्षसामान्य- 
के बिना नहीं हो सकता हे । ( ४ ) कोई पृवंचर है, जसे--एक 
मुहत्तके बाद शक्रटका उदय होगा; क्योंकि ऋत्तिकाका उदय 
अन्यथा नहीं हो सकता! । यहाँ 'कृत्तिकाका उदय! पूबचर हेतु है; 
क्योंकि कृत्तिकाके उदयके बाद मुहत्तके अन्तरमें नियमस शकट- 

25 का ददय होता है। ओर इसलिये क्त्तिकाका उदय पृषचर हेत 
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होता हुआ शकटके उदयको जनाता है| (४) कोई उत्तरचर है, 
जैसे--एक मुहूत्तके पहले भरशिका उदय हो चुका; क्‍योंकि इस 
समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता” यहाँ 'कृत्तिकाका 
उदय उत्तरचर हेत है | कारण, कृत्तिकाक्ा उदय भर शिके उदयके 
बाद होता है और इसलिये वह उसका उत्तरचर द्वोता हुआ 
उसको जनाता द्वे। (६) कोई सहचर है, जेसे--'मातृलिज् 
(पपीता) रूपबान होना चाहिय. क्योंकि रसबान अन्यथा नहीं हो 
सकता' यहाँ 'रस' सहचर हेत है। कारण रस, नियमसे रूपका, 
सहचारी हे--साथमें रहनेवाला है और इसलिये बह उसके 
अभावसमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है। 


इन उदाहरणोंमें सद्भाबरूप ही अग्न्यादिक साध्यको सिद्ध 
करनेवाले धूमादिक साधन सद्भावरूप ही हैं। इसलिये ये सब 
विधिसाधक विधिरूप हेत॒ हैं। इन्हींकों अविरुद्धोपलब्धि कहते 
हैं । इस प्रकार विधिरूप हँतके पहले विधिसाधकका उदाहरणों 
द्वारा निरूपण किया। 


दूसरा भेद निषेवसाधक नामका है । विरुद्धोपलब्धि भी 
उसीका दूसरा नाम है । उसका उदाहरगा इस प्रकार है :--'इस 
जीवके मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि आरस्तिकता श्रन्यथा नहीं हो 
सकती' । यहाँ 'आम्तिकता” निषधसाधक हेत है, क्योंकि श्ास्ति- 
कता सर्वज्षबोतरागके द्वारा प्रतिपादित तस्वार्थोंका भ्रद्धानख्प है। 
वह श्रद्धान मिथ्यात्वव ले ( मिथ्यादृष्टि ) जीवके नहीं हो सकता, 
इसलिये वष्ट विवक्षित जीवमें मिथ्यात्वके अ्रभावकों सिद्ध करता 
है | अथवा, इस हेत॒का दूसरा उदहारण यह्‌ है :-- बस्तमें सवेथा 
एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेकान्तात्मकता अ्रन्यथा नहीं हा 
सकतो' यदाँ अनेकान्तात्मकता” निषेधसाधक हेतु है। कारण 
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अनेकान्तात्मकता बस्‍्तुमें अ्वाधितरूपसे प्रतीत होती है और 
इसलिये वष्ठ बौद्धादि कल्पित सवथा एकान्तके अभाधको अवश्य 
सिद्ध करती है । 


शक्का--यह अनेकान्तात्मकता कया है ? जिसके बलसे बस्तमें 
$ सवथा एकान्तके अभावका सिद्ध किया जाता है ९ 


समाधान--सभी जीवादि वस्तओंमें जो भाव-अभावरूपता, 
एक-अनेकरूपता ओर नित्य-अनित्यरूपता इत्यादि अनेक धमे 
पाये जाते हैं उसीको अनेकान्तात्मकता अथवा अनेकान्तरूपता 
कहते हैं | इस तरह विधिरूप हेत॒का दिग्दशेन किया । 


:730 प्रतिषेघरूप हेतके भी दो भेद हैं--१ विधिसाधक ओर 
२ प्रतिषेघसाधक । उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार 
है :--'इस जीवमें सम्यक्त्व है, क्‍योंकि मिथ्या अ्रभिनिवेश 
नहीं है।' यहाँ 'मिथ्या अभिनिवेश नहीं है” यह प्रतिषेधरूप हे 
ओर वह सम्यग्दशनके सद्भावकों साधता है, इसलिये बह प्रति- 

.75 पेधरूप विधिसाधक हेतु है । 

दूसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषधसाधक हेतुका उदाहरण यह है-- 
यहाँ घुश्नाँ नहीं है, क्योंकि अग्निका अभाव है | यहाँ 'अग्निका 
अभाष' स्वयं प्रतिषधरूप हे ओर वह प्रतिषेघरूप ही धूमके 
अभाषकोा सिद्ध करता हैं, इसलिये “अग्निका अभाव” प्रतिषेघ- 

20 रूप प्रतिषधसाधक हेतु है । इस तरह विधि ओर प्रतिषेधरूपसे 
दो प्रकरके हेत॒के कुछ प्रभेदोंका उदाहरण द्वारा वन किया। 
बिस्तारसे परीक्षा मुखसे जानना चाहिये । इस श्रकार पूर्वोक्त 
लक्षणवाले ही हेतु साध्यके गमक हैं, अन्य नहीं। अर्थात-जों 
अन्यथानुपर्पत्त लक्षणवाले नहीं हैं वे साध्यके गमक नहीं हैं, 

25 क्योंकि वे हेत्वाभास हैं । 
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हेत्वाभासका लक्षण और उनके भेद-- 


हेत्वाभास किन्‍्हें कहते हैं ९ जो द्ेतुके लक्षणसे रहित हैं किन्तु 
हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकारके 
हैं :--१ असिद्ध २ विरुद्ध, ३ अ्नेकान्तिक और ४ अ्रकिब्ित्कर । 
(९) असिद्ध--जिसकी साध्यके साथ व्याप्ति श्रनिश्वत 
है वह असिद्ध देत्वाभास है। हेतुकी यह अनिश्चितता हेतुके स्थ- 
रूपका अभाष निश्चय होनेसे ओर स्वरूपमें संशय होनेसे होती 
है। स्वरूपाभावके निश्चयमें स्वरूपा सिद्ध है ओर स्वरूपके सन्देह- 
में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहलेका उदाहरण यह है-- शब्द 
परिणमनशील है. क्योंकि वह चक्तु इन्द्रियका विषय है।” यह 
प्चक्षु इन्द्रियका विषय” हेतु स्वरूपामिद्ध हे । क्योंकि शब्द श्रोत्रे- 
निद्रयका विपय है, चन्तु इन्द्रियका नहीं । अतः शब्दमें चक्षु इन्द्रिय- 
की विषयताका अभाव्र निश्चित है इसलिये वह स्वरूपासिद्ध है। 
दूसरका उदाहरण यह हे-घूम अथवा भाप आदिके निश्चय 
किये बिना ही काई यह कहें कि यह प्रदेश अग्निवाला है, क्‍योंकि 
बह धूमवाला है।” यहाँ घूम! हेंतु सन्दिग्धासिद्ध हे। कारण, 
उसके म्वरूपमें सन्देह है । 

(२) विरुद्धद--जिस हेतुकी साध्यस विरुद्ध ( साध्याभाव )के 
साथ व्याप्रि हो वह विरुद्ध हेस्वाभास है। जेसे-- शब्द अपरिण- 
सनशील्र है, क्योंकि किया जाता है” यहाँ “किया जाना हेतुकी 
ब्याप्रि अपरिणमनशीलतासे विरुद्ध परिगमनशीलताके साथ 
है। अतः वह विरुद्ध हत्वाभास है। 

(३ ) अनकान्तिक-- जो पक्ष, सपक्ष ओर विपक्षमें रहता है 
चह अनेकान्तिक हेल्वाभास हे | वह दो प्रकारका है--? निश्चित- 
विपक्षवृत्ति और २ शक्लितविपक्षतृत्ति। उनमें पहलेका उदाहरशा 
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यह द-यह प्रदेश धूमबाला है क्योंकि वह अग्निवाला! है। 
यहाँ अग्नि” हेतु पक्षभूत सन्दिग्धधूमबाले सामनेके प्रदेशमें 
रहता हैः और सपक्ष घूमवाले रसोईघरमें रहता है. तथा विपक्त 
घूमरहित रूपसे निश्चित अज्जारस्तरूप अग्निवाले प्रदेशम भी 
रदता है, ऐसा निश्चय है । अतः वह निश्चि तविपक्षवृत्ति अने- 
कान्तिक है । दसरे शक्लिततिपतक्षव्रत्तिका उदाहरण यह है--“गर्भ- 
स्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्‍योंकि मेत्रीका पुत्र हें+ 
दूमरे मेत्रीके पुत्रोंकी तरह यहाँ 'मेत्रीका पुत्रपना हेतु पच्षभूत 
गर्भस्थ मेत्रीके पुत्रमें रहता है, समक्ष दूसरे मेत्रीपुत्रोंमें रहता 
है और विपक्ष अश्याम--ोोरे पुत्रमें भी रहे इस शझ्ठाकी निवृत्ति 
न होनेसे अर्थात्‌ विपक्षमें भी उसके रहनेकी शक बने रहनेसे 
बंद शह्लितविपक्षवृत्ति है। शक्लितविपक्षवृत्तिका दूसरा भी उदा- 
हरण है--“अरहन्त सर्वज्ञ नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि के वक्ता हैं, 
जेसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'बकापन' हेतु जिस प्रकार पक्षमूत अर“ 
हन्तमें और सपक्षभूत रथ्यापुरुषमें रहता है उसो प्रकार सघज्ञमें 
भी उसके रहनेकी सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्तापन ओर 
ज्ांतापनका कोइ विरोध नहीं है | जिसका जिसके साथ विरोध 
होता है. बह उसवालेमें नहीं रहता है और वचन तथा ज्ञौनका 
लोकमें विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञानवाल (ज्ञानी)के ही बचनोंमें 
चतुराई अथवा सुन्दरता स्पष्ट देखनेमें आती हे। अतः विशिष्ट- 
ज्ञानवान सवश्ञमें विशिष्ट वक्कांपनके हानमें कक्‍ये/ अ्राफत्ति है ९ 
इस तरह चक्तापनकी विपक्तभूत सवन्ञमें भी सम्भावना हानेस 
बह शक्डितविपक्षतृत्ति नामका अनेकान्तिक हेत्वाभास है | 


(७) अकिब्वित्तर--जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें अप्रयो जक- 
असमर्थ है उसे अकिख़ित्कर हेत्वाभास कहते हूँ | उसके दो 
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भेद हैं--१ सिद्धसाधन और २ काधितविषण। उनमें पहलेका 
जदाहरण यह है--'शब्द भ्रोत्रेनिद्रियका विषय होना चाहिये, क्‍योंकि 
चह शब्द है” यहाँ ओत्रे निद्रियकी विषयता' रूप साध्य शब्दमें श्रावण - 
प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है। शअ्रतः उसको सिद्ध करनेके लिये श्रयुक्त 
किया गया 'शब्दपना' हेंतु सिद्धसाधन नामका अकिद्धित्कर 
हेत्वाभास है। वाधितविषय नामका श्रकिख़ित्कर हेत्थाभास 
अनेक प्रकारका है। कोई प्रत्यक्षवाधिंतविषय है। जेसे--“अग्नि 
अनुष्ण--ठंडी है क्‍योंकि वह द्रव्य हे' यहाँ (द्रव्यत्व' हेतु प्रस्यक्ष- 
चाधितविषय है कारण उसका जो टंडापन विषय है यह उच्णता- 
प्राहक स्पशेनेनिद्रिय जन्य प्रत्यक्षसे बाधित है। शअर्थात--अम्निकों 
छुनेपर बह्ठ उष्ण प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। अत: “द्रब्यत्व' हेत 
कुछ भी साध्य सिद्धि करनेमें समर्थ न होनेसे अकिदख््ित्कर है! 
कोई अनुमानवाधितविषय है। जेसे--'शब्द अपरिणासी है 
क्योंकि बह किया जाता है” यहाँ “किया जाना! हेत 'शब्द परिणामी 
हे क्‍योंकि घह प्रमेय है” इस अनुमानसे बाधित्तविक्‍थ हैं। इस- 
लिये वह अनुमानबाधित-विषय नामका अकिख्ित्कर हेत्वा- 
भास है। कोई आगमबाधितविषय है । जेस--धमं परलोकमें 
ब्वका देनेवाला है क्योंकि वह पुरुषके आश्रयस होता हे, जेंसे 
अधम' यहाँ 'धर्म सुबका देनेवाला है” ऐसा अआरगम है; 
आगमसे हेत्‌ बराधितविषय है। कोई स्ववचनबाधितविषय है। 


5 


जेसे-मेरी मात्रा बन्ध्या है; क्‍योंकि पुरुषका संयोग हानेपर भी . 


शर्म नहीं रहता है। जिसके पुरुपका संयोग होनेपर भी गर्भ नहीं 

रहता है वह बन्ध्या कही जाती दे, जेख्रे--प्रसिद्ध बंस्थ्या सत्री | 
यहाँ हेतव अपने बचनसे बाधितविपय हे क्योंकि स्वयं मोजूद 
है ओर माता भी मान रहा है और फिर यह कड़ता हे कि मेरी 
माता बम्ध्या हे |अतः हेतु सवचनबाधितब्रिषय नामका अकि 
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ख़ित्कर हेत्वाभास है । इसी प्रकार और भी अकिवड्चित्करके भेद 
स्रयं विचार लेना चाहिये। इस तरह हेतुके प्रसहसे हेत्वाभासों- 
का निरूपण किया । 


डुदाहरणका! निरूपण-- 


यद्यपि व्युत्पन्न झाताके लिये प्रतिज्ञा और हँत ये दो ही अव- 

यब पर्याप्त हैं तथापि अव्युत्पन्नोंक झ्ञानके लिये उद्धाहरणादिककों 
भी आचार्योन स्त्रीकृत किया है। यथाथ दृष्टान्तके कहनेका उदा- 
हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है ९ जहाँ साध्य और साथनकी 
व्याप्ति दिखलाई (जानी) ज्ञाती है उसे दृष्टान्व कहते हैं । ओर 
साध्य-अगिनि आदिकके होनेपर ही साधन-घूमादिक होते हैं तथा 
उनके नहीं होनेपर नहीं होते हैं इस प्रकारके साहचयरूप साध्य- 
साधनके नियमका व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्तिकों ही साध्यके 
बिना साधनके न होनेसे अविनाभाव कहते हैं। बादी ओर प्रति- 
बादीकी बुद्धिसाम्यताकों व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैँ और 
यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहों सम्भव हे बह सम्प्रतिपत्ति- 
प्रदेश कहलाता है, जंस रसोईशाला आदि, अथवा नालाब आदि। 
क्योंकि वहीं 'रूमसादिकके होनेपर मियमसे अग्न्यादिक पाये 
जाते हैं ओर ऋग्यादिकके अभावमें नियमसे घूमादिक नहीं पाय 
जाते इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति--बुद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 
रसाई शाला आदि अन्बयद्ष्टान्त हैं. क्‍योंकि वहाँ साध्य और 
साधनके सद्भावरूप अन्बयवुद्धि होती हैे। और तालाब आदि 
ब्यतिरेकदष्टान्त हैं, क्योंकि वहों साध्य ओर साधनके अभावरूप 
व्यतिरेकका ज्ञान होता है । य दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्‍योंकि साथ्य 
ओर सीाधनरूप अन्त--अर्थान धर्म जहाँ देस्क जाते हैं वह दृष्टान्त 
कदलाता है. ऐसा “दृष्टान्त' शब्दका अथ उनमें पाया जाता है। 
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इस उपयेक्त दृष्टान्तका जो सम्यक्‌ बचन है--प्रयोग है वह उदा- 
हरण है । केवल 'बचन' का नाम उदाहरस नहीं है, किन्तु दृष्टा- 
स्तरूपसे जो बचन-प्रयोभ है बह उदाहरण हे। जेसे-“जो जो धूम- 
याला होता है वह बह अग्निवाला होता हे, जेसे--रसोई घर, 
ओर जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, जेस--तालाब । 
इस प्रकारके बचनके साथ ही रृष्टान्वका दृष्टान्तरूपस प्रतिपादन 
द्वोता हे | 
उद्भहरणके प्रसड्न्‍रसे उदाहरणाभासका कथन-- 

जो उदाहरणके लक्षणसे रहित है किन्तु उदाहरण जैसा 
प्रतीत होता हे वह उदाहरणाभास है | उदाहरणके लक्षणकी रहि- 
तता (अभाव) दो तरहसे होता हे--१ दृष्शान्तका साम्यक्‌ बच्चन न 
होना ओर २ जो दृष्टान्त नहीं हे उसका सम्यक्‌ बचन होना | उनमें 
पहलेका उदाहरण इस प्रकार हे--'जो जो अग्निबाला होता है 
चह बह धूमवाला होता है, जैसे--रसोईघर । जहाँ जहाँ घूम 
नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है. जेसे--तालाब |' इस तरह व्याप्य 
ओर व्यापकका विपरीत ( उल्टा ) कथन करना दृष्टन्तका अस- 
स्यग्बचन है १ 

शक्कू--ब्याप्य और व्यापक किसे कहते हैं ? 

समाधान--साह चये नियमरूप व्याप्ति क्रियाका जो कम है 
उसे व्याप्य कहते हैं, क्‍योंकि “बि! पूथेक “अरप्‌” धातुसे “कम! 
अथेमें 'र्यत्‌' प्रस्यय करनेपर “व्याप्य' शब्द निष्पन्न हाता है। 
तात्यये यह कि “जहाँ जहाँ धूम होता हे वहाँ अग्नि होती हे” 
इस प्रकारके साथ रहनेके नियमको व्याप्ति कहते हैं ओर 
इस व्याप्तिका जो कर्भ हे-विषय हे वह व्याप्य फहलाता 
है। बह व्याप्य धूमादिक हैं, क्‍योंकि धूमादिक वहथादिके द्वार 
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“व्याप्त ( बिषय ) किये जाते हैं | तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो 
कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं. क्‍योंकि वि” पूवेक “आप' धातुसे 
कर्ता अथमें “रयुल' प्रत्यय करनेपर व्यापक शब्द सिद्ध होता है । 
बह व्यापक अम्न्यादिक हैं | इसीलिये श्रग्नि धूमको व्याप्त करती 

$ है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ घूम होता है बह्ों वहाँ श्रग्नि नियमसे होती 
है” इस तरह धूमबाले सब स्थानोंमें नियमसे अग्नि पायी जाती 
है। किन्तु धूम अग्निकों वेसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अंगारा- 
पन्न अग्नि धूमके बिना भी रहती हे । कारण, जहाँ अग्नि हे वहाँ 
नियमसे धूम भी है” ऐसा सम्भव नहीं हे | 


20 शक्का--धूम गीले ईन्धनवाली अग्निको व्याप्त करता ही है । 
श्र्थात्‌ बह उसका व्यापक होता है, तब आप केसे कहते हैं कि 
धूम अग्निका व्यापक नहीं हाता ९ 


समाधान--गीले ईन्धनवाली श्रग्निका धूमको व्यापक मानना 

हमें इष्ट है। क्‍योंकि जिस तरह “जहाँ जहाँ अविच्छिन्नमूल धूम 

75 द्वोता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है” यद्द सम्भव हे उसी तरह जहाँ 
जहाँ गीले ईन्धनवाली श्रग्नि होती है वहाँ बहाँ धूम होता है” यह 

भी सम्भव है। किन्तु अ्ग्निसामान्य धूम-विशेषका व्यापक ही 
ट्ै-व्याप्य नहीं; फारण कि 'पवत अग्निवाला है, क्योंकि वह धूस- 
याख्ता है! इस अनुमानमें अग्नि-सामान्यकी ही अपेजण्षा होती हैं 

20 आर्देन्थनघाली अग्नि या महानसीय, पबंतीय, चत्वरीय ओर 
गोष्ठीय आदि विशेष अम्निकी नहीं। इसलिये घूम अग्निका 
व्यपक नहीं है, अपितु अग्नि ही धूमकी व्यापक है। अतः “जो जो 
धूमबाला होता है बह अग्नियाला होता है, जेसे--रसोईका घर” 
इस प्रकार हृष्टान्तफा सम्यक्‌ बचन बोलना चाहिये। किन्तु इससे 

25 कपिरीत घचन बोलना दृष्टान्ताभास है।इस तरह यह अख- 
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भ्यकवचनरूप अ्रन्वयच्ष्टान्ताभास ( अन्वय उद्ाहरणाभास ) है । 
ज्यतिरेकव्याप्तिमें तो ब्यापक-शअ्रग्स्यादिकका अभाव च्याप्य 
होता है और व्याप्य--धूमा दिकका अभाव व्यापक होता है। श्त्त- 
एव “जहाँ जहाँ अग्निका अभाव है वहाँ बहाँ धूमका अभाष है, 
जंस--ताल्ाब” इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक्‌ वचन बोलना चाहिथ * 
इसस विपरीत कथन करना असम्यक घचनरूप व्यतिरेक उदाह- 
रणाभास हें। अरृश्शन्ततचन”! (जो दृष्टान्त नहीं हे उसका 
सम्यक्‌ वचन हाना ) नामका दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है--अन्वयव्याप्तिमें व्यतेरेक रृष्टान्त कष्द देना और व्यतिरेक- 
व्याप्तिमें अन्चयरृष्टान्व बालना, उदाहरशाभास हैं, इन दोनोंफके 7० 
उदाहरण स्पष्ट हैं । 


शह्भा--“ग्भस्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्‍योंकि बह 
मेत्रीका पुत्र है जो जो मेत्रीका पुत्र है बह बह श्याम है; जेसे उसके 
दूमर पुत्र! इत्यादि अनुमानप्रयागमें अन्वयद्ृष्टान्तस्वरूप पाँच 
सेत्रीपुत्रोंमें “जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है वहाँ घहाँ श्यामता है” 75 
यह अन्वयब्याप्ति हे और व्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरबणे 
अमेन्रीपुत्रोंमें सब जगह “जहाँ जहाँ श्यासता नहीं है. षह्दों वहाँ 
सेत्रीका पुत्रपना नहीं है? यह व्यतिरेक व्याप्ति सम्भव है । अतः 
गर्भेस्थ भेत्रीपुत्ररूप पक्षमें जहाँ कि साधन निश्चितरूपसे है, 
साध्यभूत श्यामताका सन्देह गोण है छोर इसलिये यह अनुमान 2७ 
भी सम्यक्‌ हो जावेगा--अर्थतत्‌ दृष्टान्तका उपयेक्त लक्षण मानने 
पर मेत्रीतनयत्व द्वेतुक श्यामत्वसाध्यक प्रस्तुत अनुमान भी समी- 
चीन अनुमान कट्दा जावेगा, कारण कि उसके अन्वयदृष्टान्त 
ओर ब्यतिरेकरृष्टान्त दोनों ही सम्यक्‌ दृष्टान्तक्चनरूप हैं ९ 


समाघान--नहीं; प्रकृत रृष्टान्स अम्य घिचारसे याधित है। 25 
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बह इस प्रकारसे हे--साध्यरूपसे माना गया यह श्यामतारूप 

काय अपनी निष्पत्तिके लिये कारणकी अपेक्षा करता है । वह 

कारण सेत्रीका पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना 

भी दूसरे पुरुषोमिं, जो मेत्रीके पुत्र नहीं है, श्यामता देखी जाती 

$ है। अतः जिस प्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोंके बिना ही 

उत्पन्न होनेवाले वस्त्रके कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी 

प्रकार मेत्रीका पुत्रपना श्यामताका कारण नहीं हे, यह निश्चित 

है। अतएव जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता नहीं 

है, किन्तु जहाँ जहाँ श्यामताका कारण विशिष्ट नामकमसे 

॥0 सहित शाकादि आहाररूप परिणाम है वहाँ वहाँ उसका कार्य 

श्यामता दै। इस प्रकार सामग्रीरूप विशिष्ट नामकमंसे सहित 

शाकादि आहार परिणाम श्यामताका व्याप्य हे--कारण है। 

लेकिन उसका मर्भस्थ मेंत्रीपुत्ररूप पक्षमें निश्चय नहीं हैं। अतः 

बह सन्दिग्धासिद्ध है और मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके प्रति 

57 कारण ही नहीं है इसलिये वह श्यामतारूप कायेका गमक नहीं 
है। अतः उपयुक्त अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नहीं हे । 


जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है ओर जो साधन- 

का अव्यापक तथा साध्यका व्यापक है वह उपाधि है” ऐसा किन्हीं 
(नैयायिकों)का कहना है | पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि व्याप्ति- 

20 का उक लक्तण माननेपर ध्न्योन्याश्रय दोष आता है। तात्पये 
यह कि उपाधिका लक्षाण व्याप्तिघटित है ओर व्याप्तिका लक्षण 
लपाधिघटित है । अतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब 
उपाधि सिद्ध हो ओर जब उपाधि सिद्ध हो जाबे तथ 
ज्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको व्याप्तिका 

2$ झक्षण माननेमें अन्योन्याश्रय नामका दोष प्रसक होता है। इस 
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डपाधिका निराकरण कारुण्यकालिकामें विस्तारसे किया गया है । 
अतः बिराम लेते हैं-उसका पुनः खण्डन यहाँ नहों किया जाता है। 

उपनय, निगमन ओर उपनयाभास तथा निगमनाभासके 
लक्षण-- 

साधनवान रूपसे पक्षक्री दृष्टान्तके साथ साम्यताका कथन 

करना डपनय हे । जेंसे--इसो लिये यद्द धूमवाला है । साधनका 
दाहरात हुये साध्यके निश्चयरूप बचनकों निगमन कहते हैं । 
जेंस--धूमवाला हानेसे यह अग्निवाला ही है । इन दानोंका अय- 
थाक्रमसे--उपनयकी जगह निगमन और निगमनकी जगह उप- 
तयका--कथन करना उपनयाभास और निगमनाभास हैं । अनु- 
मान प्रमाण समाप्त हुआ | 

आगम प्रमाणका लक्षण-- 


आप्तके बचनोंसे होनेवाले अथज्ञानको आगम कहते हैं। 
यहाँ “आगम' यह लक्ष्य हे ओर शेप उसका लक्षग है। 'अथज्ञान- 
को आगम कहते हैं! इतना ही यदि आगमका लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षादिकमें अतिव्याप्ति हे, क्योंकि प्रत्यक्षादिक भी श्रथे- 
ज्ञान हैं । इसलिये 'बचनोंसे द्ोनेबाल” यह पद--विशेषण दिया 
है। (वचनोंसे होनेवाले अथज्ञानकी' आगमका लक्षण कहने में 
भी स्वेच्छा पूवेक (जिस किसीके) कहे हुये श्रमजनक वचनोंसे 
होनेबाले अथवा साये हुये पुरुषके और पागल आदिके वाक्योंसे 
होनेबाले “नदीके किनारे फल हैं' इत्यादि ज्लानोंमे अतिव्याप्ति है, 
इसलिये “आप्त” यह विशेषण दिया है। “आप्तके बचनोंसे होने- 
वाले ज्ञानको”' आगमका लक्षण कहनेमें भी आप्तके वाक्योंको 
सुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षणकी अतिब्याप्ति 
है, अतः 'अश्रथ' यह पद दिया है! “अर्थ पद तात्पयमें रूढ दे । 
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अर्थात्‌-प्रयो जनाथक है क्‍योंकि अथ ही--वात््पय ही वचनोंमें 
है! ऐसा आचारयवचन है। मतलब यह कि यहाँ “अथे' पदका 
अथे तात्पये विषज्षित है, क्योंकि बचनोंमें तात्पर्य ही होता है। 
इस तरह आप्तके बचनोंसे होनेवाले अथ (तात्पय) ज्ञानको जा 
अआगमका लक्षण कहा गया है बह पूर्ण निर्दोष है। जेसे-- 
“सम्बग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग? [ त० सृ? १-१] 'सम्यग्द- 
शेन, सम्थग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तानोंकी एकता (सह- 
भाव) मोक्षका माग है! इत्यादि वाक्याथज्लान। सम्यग्दशनादिक 
सम्पूर्ण कर्मोके क्षयरूप मोक्षका माग अर्थात उपाय हे--न कि 
नाग हैं? । अतणएव भिन्न भिन्न लक्षणवाल मम्यग्दशनादि तीनों 
मिलकर ही माक्षका माग हैं, एक एक नहीं, ऐसा अथ “मागे: 
इस एक वबचनके प्रयोगके तात्पयस सिद्ध होता है। यही उक्त 
बाक्यका अथ है। और इसी अथमें प्रमाशसे संशयादिककी 
निषृत्तिरूप प्रमिति होती है । 


आप्रका लक्षण-- 


आप्त किसे कहते हैं १ जो प्रत्यक्षज्ञानसे समस्त पदार्थोका 
श्ाता (सजेज्ञ) है ओर परमहितोपदेशी है वह आप्त है। 'समस्त 
पदार्थोका ज्ञाता' इत्यादि ही आप्तका लक्षण कहनेपर श्रुतकेव- 
लियोंमें अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि वे आगमसे समस्त पदार्थों 
को जानते हैं इसलिये 'प्रत्यक्षज्ञानसे' यह विशेषण दिया है। 
ध्रत्यक्षज्ञानसे समस्त पदार्थोका ज्ञाता' इतना ही श्राप्तका लक्षण 
करनेपर सिद्धोंमें अतिव्याप्ति हैँ क्‍योंकि बे भी प्रत्यद्ाज्ञानसे 
ही सम्पूण पदार्थोके ज्ञाता हैं, अतः “परमहितोपदेशी” यह्‌ 
'बिशेषण कहष्ठा है । परम-हित निश्रेयस-मोक्ष है और उस भोक्षके 
उपदेशमें ही अरहन्तकी मुख्यरूपसे प्रवृत्ति होती हे, अन्य 
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विषयमें ता प्रश्कके अतुसार गौणरूपसे होती है | सिद्ध परमेष्ठी 
ऐसे नहीं हैँ--वे निःभ्रेयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते हैं 
आर न गौणरूपसे । क्योंकि वे अ्रनुपदेशक हैं। इसलिये 'परम- 
हितापदेशी! विशेषण कहनेस उनमें अ्रतिव्याप्ति नहीं होती। 
आप्तके सद्भावमं है, पहले ही (द्वितीय प्रकाशमें ) प्रमाण 
प्रसुत कर आय हैं । नेयायिक आदिक द्वारा माने गये 
आप्त” स्वज्ञ न हानसे आप्ताभास हैं--सच्चे आप्त नहीं हैं । 
अतः उनका व्यवच्छेद ( निराकरण ) 'प्रत्यक्षक्षानसं सम्पूण- 
पदार्थोका ज्ञाता' इस विशेषणस ही हो जाता हे । 


शह्ला- नेयायिकोंके द्वारा माना गया आप्त क्‍यों सवश्ञ 
नहीं है ९। 


समाधान--नेयायिकोने जो आप्त माना है बह अपने झान- 
का ज्ञाता नहीं हैं, क्योंफि उनके यहाँ ज्ञानको अस्वसंवेदी-- ज्ञाना- 
न्तरवेद्य माना गया हे । दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान 
है उसको जाननेवाला ज्ञानानतर भी नहीं है। अन्यथा उनके 
अमभिमत आप्तमें दो ज्ञानोंके सद्भात्रका प्रसज्ञ आयेगा ओर दो 
ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक 
साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अतः जब बह विशेषणभूत अपने 
झानको ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्माको 
( अपनेको ) कि में सर्वज्ञ हूँ” ऐसा कैसे जान सकता है ? इस 
प्रकार जब वह श्रनात्मज्ञ हे तब असवेज्ञ ही है--सबज्ञ नहीं हे । 
ओर सुगतादिक सच्चे आप्त नहीं हैं. इसका विस्तृत निरूपण 
आप्तमीमांसाविवरण--अष्टशतीमें श्रीअकलझ्लुदेवने तथा अष्ट- 
सहस््रीमें श्रीविद्यानन्द्स्वामी ने किया है। अतः यहाँ ओर अधिक 
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फारिकाके द्वारा प्रदर्शित किया है:-- 
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विस्तार नहीं किया गया। वाक्यका लक्षण” दूसरे शास्त्रोमें* 
प्रसिद्धहै, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है। 
अथका लक्षण श्रीर उसका विशेष कथन-- 
अथ किस कहते हे ? अनेकान्तका अथ कहते हैं। अर्थान जा 
अनकान्‍न्तस्वरूप है उस अथ कहते हैँ | यहाँ 'अथ' यह लक्ष्यका 
निर्देश है उसीको अभिषेय अर्थात्‌ कहा जानबाला भी कहत हैं । 
“अनकान्त' यह लक्षणका कथन है | जिसके अथबा जिसमें अनक 
अन्त अर्थात्‌ धम--सामान्य, विशेष,पर्याय और गुण पाये जाते हैं 
उसे अनेकान्त कहते हैं। तात्थथ यह कि सामान्यादि अनेक धमे- 
बाले पदाथको अने क्रान्‍त कहते दें। (बट घट गी गो” इस प्रकारके 
अनुगतव्यवहारके बिषयभूत सहश परिणामात्मक “घटत्व” “गोत्व! 
आदि अनुगत स्वरूपकों सामान्य कहते हैं। वह * टत्व' स्थुल 
कम्बुमीयादि स्वरूप तथा “गोत्व! सास्‍्ना आदि स्वरूप ही हे। 
अतएब घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियोंसे न सवधा भिन्न है 
न नित्य है और न एक तथा अनेकों में रहनेवाला है। यदि बेसा 
माना जाय तो झअनेकों दूषण आते हैं, जिन्हें दिग्नागने निम्न 





१ परस्परमें श्रपेज्ञा रखनेवाले पदोंके निरपेक्ष समुहकी वाक्य कहते हैं। 
जैसे-- “गायको लाओ!' यहाँ 'गायको? और 'लाझ्रो' ये दोनों पद्‌ एक दूसरे- 
की अ्रपेज्ञा रखते हैं तभी वे विवक्षित अथका बोध करानेमें समर्थ हैं तथा 
इस अर्थके बोधमें अन्य वाक्यान्तरकी अपेक्षा नहीं होती इसलिये उक्त 
दोनों पदोंका समूह निरपेक्ष भी है। 

२ प्रमेयकमलमात्तण्डादिक में । 


तीमरा प्रकाश ग्२१ 


न याति" न च तत्नास्ते न पश्चादस्ति नाशवत्‌। 
जहाति पूर्व. नाघारमहों व्यसनसन्ततिः" ॥ 


अ्र्थात्‌--बह गोत्वादि समान्य शावलेयादि व्यक्तियोंसे यदि 
सवथा भिन्न, नित्य, एक और अनेकवृत्ति है, तो जब एक गौ उत्पन्न 
हुई, तब उसमें गात्व कहाँसे आता है ९ अन्यत्रसे आ नहों सकता 
क्योंकि उस निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होनके पहले गोत्व वहाँ 
रहता नहीं: क्योंकि गोत्वसामान्य गौमें ही रहता हे | श्रन्यथा देश 
भी गोत्वके सम्बन्धस गी हा ज्ञायगा। गोपिण्डक साथ उत्पन्न 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस नित्य माना है. अन्यथा उसके 
अनित्यताका प्रसद्ठ आयगा। अंशवान है नहीं; क्‍योंकि उस निरंश 
स्वीकार किया है। नहीं तो सांशत्वका प्रसड्ज आबेगा। यदि बह पूरे 
पिण्डको छोड़कर नूतन गौमें आता है तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि प्रब॑े पिण्डका त्याग नहीं माना है | अन्यथा पृथे 
गोपिण्ड--गौ श्रगौ--गो त्वशून्य हो जायगा. फिर उसमें “गी' व्यव- 


5 


हार नहीं होसकेगा। इस तरह गात्वादि सामान्यकों व्यक्तिस सर्वथा 75 


भिन्न, नित्य और एक माननेमें अनकविध दृषण प्रसक्त होते 
हैं। अतः स्थूल और कम्बुश्रीबा आदि आकारके तथा सास्ना 
अ्रादिक देखनक बाद ही यद्‌ 'घट है” 'यह गो हे” इत्यादि अनु- 
गतप्रत्यय हानेस सद्रश परिणाः मरूप ही घटत्वगोत्वादि सामान्य हे 


अर वह कथव्चित भिन्न-अभिन्न, नित्य-अनिस्य और एक अनेक 


१ “नायाति! पाठान्तस्म्‌ | 

२ कारिकाका शब्दार्थ यह है कि गोत्वादि सामान्य दूसरी गौमें ब्न्यत्र 
से जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पेदा होता है, न अंशंबाला है 
ओर न पहलेके अपने आश्रयको छोड़ता है फिर मी उसकी स्थिति है-- 
वह सम्बद्ध दो जाता है यद्द केसी व्यसनसन्तति- कटा ग्रहपर ग्परा है । 


श्र न्यॉय-दीपिका 


रूप है| इस प्रकारके सामान्यके माननेमें उपयेक्त कोई भी दूधण 
नहीं आता है। विशेष भी सामान्यकी ही तरह “यह स्थूल घट हे 
यह छोटा है” इत्यादि व्यावृत्त प्रतीतिका बिषयभूत घटादि- 
व्यक्षिस्वरूप ही है । इसी बातकों भगवान माणिक्यनन्दि भट्टा- 
६ रकने भी कहा है कि--“वह अथे सामान्य और विशेषरूप है।” 


परिगामनको पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं--१ अथ- 

पर्याय ओर २ व्यज्ञनपर्याय | उनमें भूत और भविष्यके उल्लेख 

रहित केवल वकत्तमानकालीन वस्तुस्वरूपको अथपर्याय कहते हैं 

अर्थात्‌ वस्तुओमें प्रतिक्षण होनवाली पयायोंकों अथपर्याय कहते 

70 हैं। आचार्योने इसे ऋजुसूत्र नयका विषय माना है | इसीके एक 

देशकों माननेधाले क्षरिकवबादी बोद्ध हैं। व्यक्तिका नाम व्यश्लन 

है और जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारणभूत जलके ले आने आदि- 

रूप अथक्रियाकारिता है वह व्यक्ति हे उस व्यक्षिसे युक्त पर्यायकों 

व्यझ्ननपर्याय कहते हैं। अर्थात--जो पदार्थोम श्रवृत्ति और 

75 निषृत्ति जनक जलानयन आदि श्रथ क्रिया करनेमें समथे पर्याय है 

डसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैँ । जेसे-मिदट्री आदिकी पिण्ड, स्थास 
फोश, कुशूल, घट ओर कपाल आदि पर्याय हैं । 


जो सम्पूरणश द्रव्यमें व्याप्त होकर रहते हैं. और समस्त पर्यायों- 

के साथ रहनेवाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। अर वे चत्तुत्व, रूप, 

20 गन्ध ओर स्पशदि हैं । अर्थात वे गुण दो प्रकारके हैँ--१ सामा- 
न्यगुण और २ विशेषगुण | जो सभी द्रव्योंमें रहत हैं वे सामान्य 
गुण हैं आर के बस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि हैं। तथा जो उसी एक द्रव्यमें 
रहते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैँ। जेसे-रूपरसादिक। मिट्टीके साथ 
सदंव रहनेषाले वस्तुत्थ रूपादि तो पिण्डादि पर्यायोंके साथ भी 

25 रहते हैं, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रदइते हैं। इसी 


तीक्षरा प्रकाश श्२३ 


लिये पर्यायोंका गुणोंसे भेद है। अर्थात-पर्याय और गुणमें 
थद्दी भेद है कि पर्याय क्रमवर्ती होती हैं ओर गुण सहभावी होते 
हैं। तथा वे द्रव्य और पर्यायके साथ सदैब रहते हैं। यद्यपि 
सामान्य और विशेष भा पर्याय हैं और पर्यायोंके कथनसे उनका 
भी कथन हो जाता हे--उनका प्रथक्‌ कथन करने क्री आवश्यकता 
नहीं है. तथापि सह्लेतज्ञानमें कारण होने ओर जुदा जुदा शब्द 
व्यवहार हानसे इस आगम प्रम्तावमें (आगम प्रमाणके निरूपण- 
में) सामान्य और विशेपका पर्यायोंसे प्रथक निर्देश किया है। इन 
सामान्य और विशेषरूप गुण तथा पर्यायोंका आश्रय द्रव्य है। 
क्योंकि “जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य हे” ऐसा 
अचाय महाराजका आदेश ( उपदेश ) हे । बह द्रव्य भी 'सत्वाँ 
श्र्थात सत्‌ ही है; क्योंकि “जो सत्व है बह द्रठय है” ऐसा अक- 
लड्ढभेदेवका वचन है। वह द्रत्य भी सक्षेपमें दो प्रकारका हैः-- 
जीव द्रव्य ओर अजीब द्रव्य । और य दोनों ही द्रव्य उत्पत्ति, 
विनाश तथा स्थितिवान हैं, क्योंकि '"ज्ञों उसपराद, व्यय और 
धरीव्यसे सहित है. वह सत्‌ हे” ऐसा निरूपण किया गया है| 
इसका खुलासा इस प्रकार हे.-जीब द्रव्यके स्वगे प्राप्त कराने- 
बाल पुण्यक्रम ( देवगति, देवायु आदि ) के उदय होनेपर मनुष्य 
स्वभावका विनाश हाता है, दिव्य स्वभावका उत्पाद होता है श्रीर 
चेतन्य स्वभाव स्थिर रहता है । जीव द्रव्य यदि मनुष्यादि पर्यायों- 
से सबधा एकरूप ( अभिन्न ) हो तो पुण्यकमके उदयका कोई 
फंस नहीं हा सकेगा; क्योंकि बह सदेव एकसा ही बना रहेगा-- 
सनुप्य स्वभावका विनाश ओर देव पर्यायक्रा उत्पाद ये भिन्न 
परिशामन उसमें नहीं हो सकेंगे। ओर यदि सर्बथा भिन्न हो तो 
पुर्यवान--पुण्यकर्ता दूसरा होगा ओर फलबान--फलभोक्ता 
दूसरा, इस तरह पुस्यक्रमंका उपाजन करना भी व्यथ हो जायगा। 


25 


70 


75 
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श्रर न्याय-दीपिका 


परोपका रमें भी जो ग्रवृत्ति होती दे बह अपने पुण्यके लिये ही होती 
है। इस कारण जीव द्रव्यक्री अपेक्षासे अभेद है और मनुष्य 
तथा देव पर्यायकी अपेक्षासे भेद है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों- 
की दृष्टिसे भेद और अ्रभेदके माननेमें काई विराध नहीं है, दोनों 
प्रामाशिक हैं--प्रमाणयुक्त हैं । 


इसी नगह मिद्टीरूप अजीवद्रव्यके भी सिद्रीके पिण्डाकारका 
विनाश, कम्बुप्रीवा आदि आकारकी उत्पत्ति और मिट्टीरूपकी 
स्थिति होती है | अतः यह सिद्ध हुआ कि श्रजीब द्रवव्यमें भी 
उत्पत्ति. बिनाश ओर स्थिति य तीनों होते हैं | स्वामी समन्‍्तभद्र- 
के मतका अनुसर ण कर नेवाल वामनने भी कहा हे कि समीचीन 
उपदेशसे पहलेके अज्ञान स्थभावको नाश करने ओर अआगेके 
तस्वज्ञान स्वभावको प्राप्त करनेमें जा समथ आत्मा है वही शाख- 
का अधिकारी है| जेसा कि उसके इस बाकवसे प्रकट है:-- 
“न शाख््रमसद्द्व्येष्वर्थवत्‌” अर्थात्‌ृ-शासत्र असद्‌ द्र॒ब्यमें (जो 
जीब अज्ञानस्थभावको दूर करने ओर तत्त्ज्ञानस्वभावको प्राप्त 
करनेमें समथ नहीं है उसमें ) प्रयोजनबान नहीं है--कायकारी 
नहीं हे । इस प्रकार अ्रनकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्यका विषय 
है अर इसलिये बह अथ्थ सिद्ध होती है | अत एवं इस प्रकार 
अनुमान करना चाहिय कि समम्त पदार्थ अनेकान्तस्वरूप हैं, 
क्योंकि वे सत हैं जो अनेकान्तस्थरूप नहीं हे वह सते भी नहीं 
है. जेसे--आकाशका कमल | 

शह्ला--यद्यपि कमल आकाशमें नहीं है तथापि तालाबमें हे। 
अतः उससे (कमलसे) “सक्त्ब' देतुकी व्याश्त्ति नहीं होसकती है ९ 

समाधान--यदि ऐसा कट्दा तो यह कमल अधिकरण विशेष- 


25 की अपेज्षास सदू और असदू दानों रूप होनस अनकान्तस्व॒रूप 


तीसरा प्रकाश स्रक् 


सिद्ध हो गया और उसे अन्ययरृष्टान्त आपने ही स्वीकार कर लिया। 
इससे ही आपको सन्तोष कर लेना चाहिये। तात्पये यह कि इस 
फहनेसे भी वस्तु श्नेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती हे । 


पहले जिस “सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रारि मोक्षमाग:” बाक्यका 
उदाहरण दिया गया है उस बाक्यके द्वारा भी 'सम्यग्दशन. सम्य 
शान ओर सम्यकचारित्र इन तीनोंमें मोक्षकारणता ही है, संसार- 
कारणता नहीं? इस प्रकार विषयव्रिभागपूवेक ( श्रपेज्ञाभेदसे ) 
फारणता और अकारणताक,। श्रतिपादन करनेसे वस्तु अनेकान्त- 
स्वरूप कही जाती है। यह्यपि उक्त वाक़्यमें अवधारण करने- 
बाला कोई एवकार जेसा शब्द -नहीं हे तथापि “सर्व वाक्य सावधा- 
रणम” अर्थात-“सभी वाक्य अवधारगासहित हाते हैं” इस न्याय - 
से उपयेक्त वाक्यके द्वारा भी सम्यस्दशनादिमें मोक्षकारणताका 
विधान और ससारकारणताका निषेध र्पष्ट सिद्ध हो जाता है| 
इस प्रकार प्रमाग--प्रस्यक्ष, अनुमान और आगमसे यह सिद्ध 
हुआ कि वस्तु अनेकास्तस्वरूप है। 


नयका लक्षण, उसके भद ओर सप्तभज्जीका प्रतिपादन-- 
प्रमाणका विस्तारस वर्शन करके अब नरयोंका विश्लेषण- 


पूजेक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाणसे 
जाने हुये पदार्थंक एक देश ( अश ) को ग्रहण करनेवाले श्ञाताके 


75 


अ्श्निप्रायविशेषकों नय कहते हैं| क्योंकि “ज्ञाताका अभिप्राय नय 20 


है” एसा कहा गया है। उस नयके संच्तेपमें दो भेद हैं--? द्रव्या- 
थिंक और £ पर्यायार्थिक। उनमें द्रव्यार्थिकनय प्रमाणके विष्य- 
भूत द्रब्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक अनेकान्तरूप अथेका विभाग 
करके पर्यायार्थिकनयफे विषयभूत भेदकों गोश करता हुआ 
उसकी स्थिति मात्रका स्वीकार कर अपने विषय द्रब्यको अभेद्‌- 


25 
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रूप व्यवहार कराता है, अन्य नयके विषयका निषेध नहीं करता। 
इसी लिये “दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेवा ले नयकों सदू 
नय--सम्यक्‌ नय अथवा सामान्यनय” कहा हे । जेसे--यदह 
कहना कि 'सोला लाओ।। यहाँ द्रव्यार्थिकनयके श्रभ्िप्रायसे 'सोना 

5 लाओ'के कददनेपर लाने बाला कड़ा, कुए्डल, केयूर इनमेंसे किसी- 
को भी ले आनेसे कृतार द्वो जाता है, क्योंकि सोनेरूपसे कढ़ा 
आदियें कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यार्थिकनयकी विवक्षा होती 

है तब द्रव्यार्थिकनयको गोण करके प्रवृत्त द्वोनेवाले पर्यायार्थिक- 
नयकी अश्रपेक्षासे 'कुण्डल लाओ" यद्द कहनेपर लानेवाला कड़ा 

१0 आदिके लानेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्यायसे 


कुणडल पर्याय भिन्न है। अतः द्रव्याथिकनयके अभिप्राय (विवक्षा) 
से सोना कथब्वित्‌ एकरूप ही है। पर्यायर्थिकनयके श्रभिप्रायसे 
कथख्ित्‌ अनेकरूप ही है, ओर क्रमसे दोनों नयोंके अभिप्रायसे 
कथब्वित्‌ एक ओर अनेकरूप है | एक साथ दोनों नयोंके अभि- 
75 आयसे कथख्ित्‌ अवक्तव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ श्राप्त हुए दो 
नयोंसे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व ओर अनेकत्वथका विचार अथवा 
कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो 
शब्दोंके द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप और रस इन दो 
घर्मोका प्रतिपादन नहीं होसकता है। अतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक 
20 ओर पर्यायार्थिक दोनों नयोंके अभिप्रायसे सोना कथब्रित्‌ अवक्त- 
व्यस्वरूप है। इस अव्यक्तस्थरूपको द्रव्याथिक, पर्यायार्थिक और 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन नयोंके अभिप्रायसे क्रमशः प्राप्त 
हुए एकत्वादिकके साथ मिल्ला देनेपर सोना कथब्वित्‌ एक ओर 
अवक्षज्य दे, फर्थंचित्‌ अनेक ओर अबक्तव्य है तथा कथब्वित एक, 
25 अनेक ओर भ्रवकन्य है, इस तरद्द तीन नयाभिप्राय और द्वोजाते 
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हैं, जिनके द्वारा भो सोनेका निरूपण किया जाता है। नयोंफे 
कथन करनेकी इस शेली ( व्यवस्था )को ही सप्तभज्ञी कहते हैं । 
यहाँ “मज्भ” शब्द बस्तुके स्वरूप विशेषका प्रतिपादक है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि भ्रत्येक बस्तुमें नियत सतत स्वरूप-बिशेषोंका प्रति- 
पादन करनेबाला शब्द-समूद्द सप्तभज्जी हे । 

शद्बा--णक बस्तुमें सात भद्नों ( स्वरूपों प्रथवा धर्मो )का 
सम्भव केसे है ९ 

समाधान--जिस प्रकार एक ही घटादिमें घट रूपवाला है, 
रसवाला है, गन्धवाला देओर स्पशेवाला हे, इन जुदे जुदे व्यव- 
हारोंके कारणभूत रूपबर्व (रूप) आदि स्व॒रूपभेद सम्भव हैं उसी 
प्रकार प्रत्येक बस्तुमें होनेवाले एक, अनेक, एकानेक, अयक्तव्य 
आदि व्यवद्दारोंके कारणभूत्त एकत्व, अनेफत्व आदि सात स्व॒रूप- 
भेद भी सम्भव हैं। 

इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिश्रायका विषय परम- 
द्रव्य सत्ता--महासामान्य है। उसकी अपेक्षासे “एक ही श्रद्धितीय 
ब्रद्या है यहाँ नाना-अनेक कुछ भी नहीं है” इस प्रकारका प्रति- 
पादन किया जाता है; क्योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतन 
पदार्थोमें भेद नहीं हे। यदि भेद माना जाय तो सदसे भिन्न 
होनेके कारण वे सब असत द्वोजाएँगे | 

ऋजुसूत्रनय परमपर्यायार्थिक नय है। वह भूत और भविष्यके 
स्पर्शसे रहित शुद्ध-केवल वत्तेमानकालीन घस्तुस्वरूपको विषय 
करता है। इस नयके अभिप्रायसे ही बोद्धोंके ज्ञणिकवादकी सिद्धि 


होती है। ये सब नयाभिप्राय सपने विषयभूत अशेषात्मक 
अ्नेकान्तकों, जो प्रमाणका » विभक्त करके लोकव्यब- 


इरको कराते हैं कि क्स्तु दृव्यरूपसे--सक्तासामान्यकी अपेक्षासे 25 
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कथब्चित्‌ एक ही है, अनेक नहीं है। तथा पर्यायरूपसे-अवान्तर- 
सत्तासामान्यरूप विशेषोंकी श्रपेक्षासे वस्तु कथडि-चत्‌ नाना (अनेक) 
ही हे, एक नहीं हे। तात्पये यह दे कि तत्तत्‌ नयामरिप्रायसे अह्य- 
बाद ( सत्तावाद ) और क्षणिकवादका प्रतिपादन भी ठीक है । 

$ यही आचाये समन्‍्तभद्रस्थामीने भी निरूपण किया है कि “हे 
जिन | आपके मतमें अनेकान्तभी प्रमाण और नयसे अनेकान्त- 
रूप सिद्ध होता है क्योंकि प्रमाणकी अपेक्ता अनेकान्तरूप हे ओर 
अर्पित नयकी अपेक्षा एकान्तरूप हे ।” 


अनियत अनेक धर्म विशिष्ट वस्तुक्रों विषय करनेवाला प्रमाण 
70 है आओऔर नियत एक धर्मविशिष्ट वस्तुका विषय करनेवाला नय 
है । यदि इस जैन-सरणि--जेनसतर्की नय-बिवक्ञाकों न मानकर 
'सबथा एक ही अ्रद्वितीय ब्द्य है, अनक कोई नहीं है, कथजिचत्‌- 
किसी एक अपेक्षासे भी श्रनेक नहीं है. यह आग्रह किया जाय-- 
सबंधथा एकान्त माना जाय ता यह श्रर्थाभास है--मिथ्या अथ है 
75 और इस अथेका कथन करनेवाला वचन भी आगमाभास हे क्‍यों- 
कि बह प्रत्यक्षस और “सत्य भिन्न है तत्त्व भिन्न' है इस श्रागमसे 
बाधितविषय हे ! इसी प्रकार 'सबेथा भेद ही है, कथडिचत्‌ भी 
अभेद नहीं हे” ऐसा कथन भी वसा ही समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
सवधा भेद ( अनक ) का मानना भी अर्थाभास है और उसका 
20 प्रतिपादक आगमसाभास हे; क्योंकि सदूरूपसे भी भेद माननेपर 
ग्रसतका प्रसज्ञ आयेगा और उसमें अधेक्रिया नहीं बन 
सकती दे । 


'शक्वा--एक एक 9० हक जिप्यरूपसे भिन्न भिन्न सिद्ध- 
होतेबाले ओर परस्परमें साहअक्क्ी अपेज्ता न रखनेपर मिथ्या- 
25 सूत हुए एकत्य, अलेकत्स आदि धर्मोका साहचयरूप समूद्द भी 
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ज्ञो कि अनेकान्त है. मिथ्या ही है। तात्पय यह कि परस्पर निरपेक्ष 
णकत्वादिक एकान्त जब मिथ्या हैं तब उनका समूहरूप अनेकान्त 
भी मिभ्या ही कहलायसेगा । बह सम्यक्‌ केसे हो सकता 


ड्ढे 


समाधान--थह हमें इछ हे | जिस प्रकार परस्परके उपकाय- 5 
उपकार कभावके बिना स्वतन्त्र दोनेसे और एक दूसरेकी भअपेत्ता 
न करनेपर वसद्सरूप अवस्थास रहित तन्तुओंका समूह शीतनिवा- 
रण ( ठण्डको दूर करना ) आदि काये नहीं कर सकता है उसी 
प्रकार एक दूसरकी अपेक्षा न करनेपर एकत्वादिक धर्म सी यथाथ- 
ज्ञान कराने आदि अथेक्रियामें सम नहीं हैं, इसलिये उन पर- ]0 
स्पर निरपेक्त एकत्वादि धर्मोमें कथजूचत्‌ मिथ्यापन भी सम्भव 
है। आप्रमीमांसामें स्वामी समन्तभद्राचायने भी कहा है कि 
“मिथ्याभूत एकान्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो वह मिथ्या एका- 
न्‍्तता--परस्परनिरपेक्षता हमारे ( स्याद्वादियोंके ) यहाँ नहीं है; 
क्योंकि जो नय निरपेक्ष हें वे मिथ्या हैँ--सम्यक्‌ नहीं हैं ओर +, 5 
जो सापेक्ष हैं--एक दूसरेकी अपेक्षा सद्दित हैं वे वस्तु हैं--सम्यक्‌ 
नय हैं ओर वे ही अधथेक्रियाकारी हैं।” तात्पये यह हुआ कि 
निरपेक्ष नरयोंके समूहको मिथ्या मानना तो हमें भी इृष्ट हे पर 
स्याद्गादियोंने निरपेक्षनयोंके समूहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु 
सापेक्ष नर्योके समूहको अनेकान्त माना हे; क्योंकि वस्तु प्रत्यक्षादि /. 
प्रमाणोंसे अश्रनेकधर्मात्मक ही प्रतीत होती है । एकधर्मात्मक 
नहीं। 

अतः यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि “नय और प्रमाणसे बस्तु- 
की सिद्धि होती है--पदार्थोका यथावत्‌ निययय होता हे ।' इस 
प्रकार आगम प्रमाण समाप्त हुआ। 25 
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प्रस्थकारका अन्तिम निवेदन--- 

मेरे कृपालु गुरुषये श्रीमान्‌ बद्धेसनभट्वारकके श्रीचरणंकि 
प्रसादसे यद्द न्याय-दीपिका पूर्ण हुई । 
इसप्रकार श्रीमान्‌ आचाये बद्धमान भष्टारक शुरुकी कृपा 
से सरस्वतीके प्रकषेको प्राप्त श्रोश्रृभिनव घमेभूषणा- 
चाये-विरचित न्यायदीपिकामें परोक्षप्रमाणका 
प्रकाश करनेवाला तीसरा प्रकाश पूर हुआ 
स्यायदी पिका समाप्त हुई। 
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७. “असाधारशघधर्बचनं लक्षणाम्‌' 


ननु असाधारणधर्मबचनं लक्षणं कर्थ न समीचीनमिति चेत्‌, 
उच्यते; तदेव द्वि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्‌ | न चात्र 
लक्षणेड्व्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि--अशेषेरपि वादिमिदेण्डी, 
कुण्डली, बाससस्‍्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिकं देवदत्तत्य लक्षुणमुर्रीक्रियते, 
परं दण्डादेरसाधारणधर्मत्व॑ नाह्ति, तस्य प्रथकृभूतत्वोव्रथकृभूतत्वासम्भ- 
बात्‌ | अव्ृथकृभूतस्य चासाधारणधर्मत्वमिति तवाभिप्रायः। तथा च लक्ष्यै- 
कदेशे5नात्मभूतलक्षणे द्‌रडादों अताधारणधमंत्वस्याभावादन्याप्तिरित्येब 
तालसयंमाशित्योकत॑ ग्रन्थकृता “दरडादेस्तद्वमेस्यापि लक्षण॒त्वादिति” | 


किज्चाव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्थापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धमंत्वादतिव्याप्तिः | गोः शावलेयत्व॑ जीवस्य भव्यत्वं मतिशानित्व॑ वा न 
गवादीनां लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌ , शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्वबूत्तेः । भव्य- 
त्वस्य मतिज्ञानित्वस्थ वा सवंजीवेष्ववत्तेमानत्वादव्याप्तेः | परन्तु शावलेयत्व- 
सं भव्यत्वादेवाइसाधारणघममंत्वमस्ति | यतो हि तेषां गवादिभ्यो भिन्‍्नेष्व- 
वृत्तित्वात्‌ । तदितराद्त्तित्वं द्रसाघारणत्वमिति | ततः शावलेयत्वादावब्या- 
प्ताभिधाने लक्षणाभासे अ्रसाधारणधमंस्यातिब्याप्तिरिति बोध्यम्‌ । 


अपि च लक्ष्यधर्मिबचनस्य लक्षण धर्म वचनेन 'सामानाधिकरण्यामाव- 
प्रसज्ञात्‌ । तथा हि--सामानाधिकरएयं द्विविधम--शाब्दमार्थज्च । यया- 
इंयोरेकत्र बृत्तित्तपोराथेंसामानाधिकरएयम्‌ , यथा रूपरसयोः। ययोद्वयोः 
शब्दयोश्चेकः प्रतिपाद्रोड्यस्तयोः शाब्दसामानाधिकरए्यम्‌, यथा घट- 
कलश शब्दयोः | सत्र हि. लच्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यय्चनलक्षणवच- 
नयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं भवति ताभ्यां प्रतिपाय्रस्पार्थस्यैकत्वात्‌ । यथा 
उष्णोंडग्निः, शानी जोवः, सम्यग्शाने प्रमाणम्‌ , इत्यादौ उष्णः, श्ञानी, 
सम्यस्शानम्‌ , एतानि लक्षयवचनानि | अ्रग्निः, जीवः, प्रमाणम , एतानि 
च खक्ष्यवचनानि । श्रत्॒ लक्षणवचनप्रतिपायो यो5थः स एवं लक्षयवचन- 
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प्रतिपायो न मिन्नो5थंस्तत्प्रतिपाद्यः । एबं लक्ष्यवचनप्रतिपादो योइथः स 
एवं लक्षणवचनप्रतिपाञो न भिन्नः। यतो हि उष्ण इत्युक्ते अग्निरित्युक्तं 
भवति, अग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति इत्यादि बोध्यम्‌ | ततश्चेद सिद्ध 
यत्र कुत्राउपि लक्ष्यलक्षणभावः क्रियेत तत्र स्वत्रापि लक्षणबचनलक्ष्य- 
वचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ | इत्थं च प्रकृते असाधारणधमंस्य 
लक्षणत्वस्वीकारे लक्षणवचन धरंवचन लक्षयवचनं च धर्मिबचन स्थात्‌ | 
न च लक्षणवचनरूपधर्मवचनलक्ष्यवचनरूपधर्मिवचनयोः शाब्दसामाना- 
घिकरण्यमस्ति ताम्यां प्रतिपाद्यार्थस्य भिन्नत्वात्‌। धर्मबचनप्रतिपाद्ो हि 
घम:, धर्मिवचनप्रतिपाद्रश्न धर्मों तो च परस्पर सवंधथा भिन्नों। तथा 
चासाधारणधममंस्य लक्षण॒त्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यबचन- 
लक्षणवचनयोः शान्दसामानाधिकरण्यं सम्भवति। ततशअ शाब्दसामाना- 
घिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव । तस्मान्न साधारणासाधा- 
रणधर्ममुखेन लक्षणकरणं यौक्तिकमपितु परत्परव्यतिकरे येनान्यत्वं॑ लक्ष्यते 
तललक्षुणमित्यकलड्डम । 
८, न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्पणानि 
पृ० ४ पं० ४ 'उद श-लक्षणनि्देश-परीक्षाद्वारेण” | तुलना--'त्रिविधा 
चास्य शासर्स्य प्रव्ृत्तिः--उद शो लक्षण परीक्षा चेति। तन्न नामघेयेन 
पदाथमात्रस्याभिधानमुद्द शः । तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मों लक्ष- 
णम्‌। लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपद्मते न वेति प्रमाणेरबधारणं परीक्षा? 
--न्यायभा० १-१-२। 
भामघेयेन पदार्थानामभिधानमुद्द शः। उदिष्टस्य स्वपरजातीय- 
व्यावत्तको धर्मो लक्षणम्‌। लक्षितस्यथ यथालक्षणं विचारः परीक्षा!-- 


कन्दली ए* ३६ | द हु 
“त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः--उद्द शो लक्षण परीक्षेति | नाम* 


घेयेन पदार्थाभिधानमुद्द शः, उद्दिष्ट्स्थ तत्त्वव्यवस्थापकों धर्मों लक्षणम, 
लक्षितस्य तल्लक्षयमुपपथते न वेति विचारः परीक्षा'-न्यायमं० ५०११ । 
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भत्रेधा हि शाखायां प्रवत्तः--उद शः, लक्षशम्‌ , परीक्षा चेति | तत्र 
नाममात्रेणार्थानाममिधानमुदं शः। उद्िष्टल्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मों 
लक्षणम्‌ | उद्िष्टस्य लक्तितत्य त्र वथावल्लक्षयमुपपगमते न वा! इति 
प्रमाणतो5र्थावधारणं परीक्षा'--न्यायकुमुद० ४० २१ | 

'बयी हि शारत्रत्य प्रव॒त्त:--ठद शो लक्षण परीक्षा च। तब नाम- 
घेयमात्रकीत्तनमुदद शः- ..।  उद्िष्टस्यासाघारणधरमंवचन लक्षणम्‌ |... 
लक्षितस्थ इृदमित्थ॑ भवति नेस्‍्थं इति न्यायतः परीक्षण परीक्षाः--प्रमाण- 
सी० प्०२। 

'तदेतद्व्युत्यायद्यं प्रति प्रमाणम्योद शलक्षणपरीक्षाः प्रतिपायन्ते, 
शाम्त्पप्रवृत्तेस्त्निविधत्वात । तत्नार्थस्य नाममात्रकथनमुद्द शः, उहिष्ट्स्या- 
साधारगुस्वरूपनिरूपर्ण लक्षणम्‌ | प्रमाणबलानल्लक्षगणुविप्रतिपत्तिपक्तन 
निरासः परीक्षा'--लघीय० तात्पय० प्रृ० ६ । 

'नाममात्रेण वस्तुमक्लीत्तनमुद शः । यथा द्रव्यम! “गुणगाः इति। 
श्रसाधारणधघर्मो लक्षणम्‌ | यथा गन्धवत्वं प्रथिव्याः। लक्तितस्य लक्षण 
सम्भवति न वेति व्चारः परीक्षा'--तकेसंमहपदरकृत्य ए० ५ | 

प्रू० ६ पूं० ६९ 'परमण्परव्यतिकरे! | तुलना--'परस्परव्यतिकरें मति 
येनान्यत्व॑ छक्ष्यते तल्‍्लक्ञणम्‌ । देमश्यामिकयोवेर्णादिविशेषवत्‌!--+ 
तत्त्वाथंश्लो० प० ११८। 

पृ० ६ पं० ४ 'द्विविध! । तुलना--“तद्द्विविधम्‌ , आत्मभूतमनात्म- 
भ्ूतविकल्पात्‌ | तन्नात्मभूतं लक्षणमग्नेरुणगुणवत्‌ | श्रनात्मभूतं देवदत्तत्य 
दण्डवत्‌र--तस्वबाथश्ला० पए्० ३१५। 

पृ० ६ पं० २ 'सम्यग्शानं! | तुलना--सम्यस्शान प्रभायं प्रमाणत्वा- 
न्यथानुपपत्त:ः--प्रमाणपरीक्षा 7० १, प्रमाणनि० ४० १। 

पृ० ६ पं० ६ 'सेशयः” | तुलना---'संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोंः 
साहश्यमात्रदशंनादुभयविशेषानुस्मरणाद्षर्मान्च किस्विदिति उभयाव- 
लम्जी विमशः संशयः?--प्रशस्तपादमा० ० ८४. ८६ | 
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स्यानाथोवर्मशः संशयः--मभ्यायमं० ४० ७। अजनुभयज्ोभवकोरि- 
स्पर्शी प्रत्यय: संशवः । श्रनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमशनशौले 
ज्ञानं सर्वात्मना शेत इवास्मा यस्मिन्‌ सति ल संशबः, यथा अन्चकारे 
: द्रादुध्वाकारवस्तूपलम्मात्‌ साधकबाधकप्रमाणाभाबे सति 'स्थारुर्बा पुरुषों 
चा! इति प्रस्ववः --प्रमोणमी० ४० ५। 

प्रू० ६ पं० ७ 'स्थारुुुपुरुष! | तुलक-- स्थासु पुरुषयोख्ष्वतामात्रसा- 
दृश्यदर्शनात्‌ वक्रादिविशेषानुपलब्धितः स्थायणुत्वादिसामान्यविशेषानभिष्य- 
क्वलाबुभयविशेषानुस्मरयादु भयत्राकृष्षममाणस्वात्मनः प्रत्ययो दोलायते (कि सु 
खल्बय॑ स्थार॒ः स्पास्पुरुषों वा! इति!--प्रशस्तपा० भर० प्रू० ८६, ८७। 


प्रृ० ६ प॑? ६ (विपरीतेक' | तुलना--“अतर्िमिस्तदेवेति बिपययः, यथा 
शब्येवाश्वः |--प्रशस्तवा० भा० धृ० ८८। “अतःस्मिस्तदेवेति विषयेयः | 
गत्‌ ज्ञाने प्रतिभासले तद्गपरहिले वस्तुनि 'तदेव” इति प्रत्ययो विषयासरूप- 
स्वाद्विपययः, यथा धातुवेषम्पान्मधुरादिपु द्रव्येषु तिक्लादिप्रत्थयः, तिमिग- 
टिदोषात्‌ एकम्मिन्ञपि चन्द्र ढ्रिचन्द्राडिप्रत्ययः। नोयानांत अगच्छुत्स्वपि 
गच्छुटत्वेयःः. आशुभ्रमणादलातादवचक्रेडपि. चक्रप्रत् इति!-- 
प्रमाशमी० १० ५ | 

प्रूं० ६ प॑० १९ 'किपित्ता' । वुलेना -+ 'किमित्यालीचनमात्रमनभ्यव« 
सायः”-प्रशश्तपा ० भा० प्र० ० | “विशेषानुल्लेग्ब्यनभ्यवसाथ: | दूगन्ध- 
काराटिवशादसाथा रणघम।वमश रहितः प्रत्ययः अनिश्चयात्मकत्वादनध्यव- 
स्पय:, या किसतत्‌! "दइति'-+प्रमाणमी ० 7० ४५ । 

प्रू० १९ पं० १० “नन्वेब | तुलना--“ननु चर तक्कियायामस्व्वेवाचेत- 
नस्यापीन्द्रियलिज्ञादेः फरणत्वम , च्चुपा प्रमीयते, घृमादिना प्रमोयते हति॥ 
सत्राप प्रमितिक्रियाकरणत्वस्य प्रतिद्धंरिति'-प्रमाणनि० प० १। 'लोकस्ता- 
बहापेन मथा दृष्ट अक्तुष्राउवगर्त धूमेन प्रतिपक्ष शब्दानिश्चितमिति 
च्यवहरति ।- न्यायबिष् बि० ल्लि० प० ३१ 5 | 
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पृ० १२ फु० १३ 'पुनरुषचार” । ठुलना--अचेतनरस्य लिद्दिय: 
लिश्दिश्तत्र करणत्व॑ गवात्षादेरिवोपचारादेव। उप्कर»्क तद्व्यव्छित्तो' 
सभ्य शॉनस्थेन्द्रियदिसहायतया प्रवत्तेः--प्रमाखनि० ४० २ | 


प्रृ० १६ पं० ७ 'अम्यस्ते! | ठुलना--तत्प्राभाएय स्वतः परतश्र'-+* 
परीक्षांमु* १-१३ । 'स्वयमभ्यस्तविषयें प्रमांणस्य स्वतः प्रामा- 
श्यसिद्ध:, सकलविप्रतिपत्तीनामपि. प्रतिपत्तरमावात्‌, अन्यथा तस्य 
प्रमेये निस्सशर्थ प्रवृत्ययोंगांत्‌। तर्थाइनम्यस्तविंषयें परतः प्रमाणस्य' 
प्रामाण्यनिश्चयात्‌ | तनत्रश्रधनिमित्तस्य च प्रमाणान्तरस्याभ्यस्तविषयें स्वतः 
प्रमाणत्वसिद्वेरनवस्थापरस्परांश्रयंणयोर॑नवकाशात्‌ ।?-प्रमाखप० पृ ६३ | 


प्र० १६ पं० ९ प्रमाणलरिनाभिमतषु!। तुलना--“व्याप्रियंमांशे हि 
पूवविशोनकारणकलापे उत्तरेषामप्युपत्तिरिंति न प्रतीतिते उर्त्फत्तितो वा 
घारावाहिकविशानानि परस्परस्थानिशेरत॑ इति युक्त संर्वेषामंपि प्रमखता ।* 
-+प्रकशप ९ 7० ४३, बहती ए० १०३ | 

प्रृ० १६ पं० ३ 'उत्तरोत्तरक्षण' । तुलना--+“न च॑ं त॑त्ततकालकलावबि- 
शिश्टतया तंत्राप्यन॑धिगतार्थत्वमुपपादनीयम्र्‌ , च्शोपाधीनामनाकलनात्‌ । ना 
चांशतेभ्वपि विशेषशेषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशतें इसि कल्पनीयम्‌, स्व- 
रूपेण तज्जननेडनागतादिविशिश्तानुभवविरोधात्‌ "--न्यायकुसु ० ४-१ । 
“न च कॉलमेरैनानपिगतगोचरत्व घारावाहिकज्ञानानामिति युक्तम । परम- 
सूक्र्माणा कालकलादिभेदाना पिशितलोचर्नेरस्मांदशैरनाकलनाॉत्‌ (-- 
स्यायत्रार्त्तिकतास्पये० प्र० २१। “धांरावाहिकेष्वफि उत्तरोत्तरेषां कोलॉ- 
न्तरसम्बन्धस्पाणदीतस्य॒ग्रहणांद्‌ युक्त प्रामास्वयभ। सत्नपि कालमेंदो5ति- 
सूद्रमत्वाज्न फ्रामष्यत इतिः--“शाखदी० ए० १२४ । (९ अन्न पूर्वफ्तेशो- 
ल्लेखः ) । घारावाशिकशॉनानांमुत्तेर्षा पुरस्तात्तनप्रतीतार्थविषयतया' 
प्रामाण्यापाकरणात्‌ | न॑ च॑ कालभेदावसांयितर्या प्रोमाण्योपपत्ति।। सतो- 
इपि कालभेदस्यातिसौरम्पादनवग्रहणात्‌ !!--प्रकरशुष 5 प्ृ० ४० । 
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चूछ २० पूं० ४ न तु करण | दुलमा--न तत्‌ (ईश्वरशानं) प्रमा- 
ऋरणमिति ल्िध्यत एक, प्रमया सम्बन्धाभावात्र्‌ | सक्षअ्यस्य तु असातृत्व- 
मेतदेव चत्‌ तृत्समवायः (--न्यायकुसु० ४-४ । 
पूृ० २३ पं० ३ (विशदप्रतिभास! । तुलना--प्रत्यर्ध निशद शान. . .*- 

लघीय० का» ३, प्रमाणसं० का० २, परीक्षामु० २-१, तत्त्वाथंश्लो० 
'ए० १८१ । “विश्वदशानात्मकं प्रत्यर्च उप्रत््यत्त्वात्‌ू, यतु न विशदशानों- 
स्पक सत्र प्रत्वक्षम, यथाउनुमानादिशनम्‌ | प्रत्य्त च विधादाध्यासितम्‌ 
तस्मादिशदशानात्मकम्‌ ।'-प्रमाणप० ५० ६७ ।.प्रमेयक० २-३ । 'तत्र 
अत्तशवभास तत्प्रत्यक्षम !!--न्याववि० बि०लि० प० ॥३$ | प्रभाज- 
'नि० प्ृ० १४ | “विशदः प्रत्यक्षम'--प्रमाणमी ० प्ृ० € | 

पृ० २४ पं० » वैश्य | ठुलना--“प्रतीत्यन्तराण्यवधानेन विशेष- 
चत्तमा वा ब़्रतिभासन वेशद्रम्‌ !'-परीक्षामु० २०४। “अभुमानाधिक्येम 
विशेषप्रकाशनं स्पष्टचम--प्रमाणशनयत० २-३ | जैनतकेभा० प० २। 
ममाखान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो क वेशयम्‌ !--प्रसाशमी ० प्र० १०॥ 

पृ० २६ पं० ४ अन्वयब्यतिरेक' | तुलना--तदन्वयव्यतिरेकानु- 
'विधानाभावाथव केशे एडुकशानवन्नक्तल्‍्चरज्ञानवश्ध'--परीक्षासु० २-७ । 

पू० २७ पं० ६ घटाद्जन्यस्यापि!। तुलना--श्रतजम्यमपि तत्ये- 
'काशकं प्रदीपक्त्‌ः-परीक्षामु० २-८। “न ख्लु प्रकाश्यो घटादिः स्वप्रफाशकं 
प्रदीप जनयाति, स्वकारखकलापादेवास्योत्पत्त:ः--प्रमेयक? २-६ | 

प्रू० २६ प॑ं० ६ “चक्तुपो विषयप्रा््ति! | तुलना--(ध्वशंनेन्द्रियादि- 
बच्बच्चुषो5पि विषयप्राप्यकारित्व॑ प्रमाणात्यसाध्यते । तथा हि-प्राप्तार्थ- 
अकाशर्क चक्चुः ब्राह्म न्दियत्वात्त्पशनेन्द्रिवादिवत्‌ ।-प्रमेथकन २-४। 
5अस्त्येब चत्तुषपस्तहद्चिषयेय सज्निकर्ष:, प्रत्यक्तस्थ तन्नासत्वे४पि अनुमानत- 
स्तदवगमात्‌ । तथ्चेदमनुमानय , चत्छुः सन्निकृष्टमर्थ प्रकाशयति बाह्य - 
'क्रियत्वात्तगादिबत्‌ः--अमाखसुनि० १० १८ |--म्कयकुमु० ५० ७४ । 


र्‌ड४ न्याय-दीपिका 


पू० ३० पं० ३ “चकुरित्यत्र! | तुलना--“चह्तुश्ात्र धर्मित्वेनोपार्त 
गोलकस्वभावं रश्मिरूप वा ! तन्नाद्यविकल्पे प्रत्यक्षचा घा; श्रथदेशपरिहारेण 
शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्‌ , श्रन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेश- 
स्योपलम्मः स्थात्‌। अथ रश्मिरूपं चक्तुः, तहिं धमिणोडसिद्धिः। न 
खलु रश्मयः प्रत्यक्गषतः प्रतीयन्ते, श्रथवत्तत्र तत्व्वरूपाप्रतिमासनात्‌ । 
प्रमेयक० २-४। अन्न न ताबद्गोलकमेव चक्लुस्तद्विपयसबन्निकर्षप्रतिआ- 
नस्य प्रत्यक्षेण बाधनात्तेन तत्र तदभावस्येव प्रतिपत्तेहँतोश्व तद्बाधितक्म- 
निर्देशानन्तरं प्रयुक्तदया कालात्ययापदषष्टतोपनिपातात्‌ + . .रश्मिपरिकरित- 
मिति चेन्न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनामित्यादिद्देतोराश्रयासिद्धदोषात्‌ ।? 
“--प्रमाणनि० पएृ० १८ 

पू० ३१ पं० ६ तत्पत्यक्षं द्विविध!ं। तुलना-- प्रत्यक्ष विशदं शान 
मुख्यसंब्यवहारतःः-लघीय ० का० २ । “तद्चोक्तप्रकारं प्रत्यक्ष मुख्यसान्यव- 
हारिकप्रत्यक्षप्रकारेश द्विप्रकारमः--प्रमेयक० ५१० २२६ । तब प्रत्यक्षुं 
दिविधं सान्यवहारिकं मुख्य चेतिः---प्रमाणनि० प० २३ । 

पृ० ३२ पं० ९ “अ्वग्रह: | तुलना--“विषयविषयिसलन्रिपातानन्तरमारय॑ 
अहणमवग्रह:--लघीय०रबो०का० ४ । 'तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रिये: विष- 
याणामालोचनावधारणमवग्रहः--तस्‍्ष्वार्थाधि० भा० १-१५ “विषय- 
विषयिसन्रिपात्समयानन्तरमायग्रहएमवग्रह: । विषयविषयिसन्निपाते सति 
टशंनं भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: ।--सर्वार्थसिद्धि १-१५। 
तस्वायेवा० १-१५। धवला सत्मरूप० | प्रमाणप ०५० ६८ । प्रमाण- 
मी० ४० १-१-२६ । 

प्ू० ३२ पं० ३ ईहा? । तुलना--विशेषाकांक्षा ईहा--लघीय०का० 
५ । अबगहीते5थें विषयार्थेकदेशाब्छेषानुगमनं निश्चयविशेषजिज्ञासा चेश 
ईहा !--त्तर्वार्धाघि० भा० १-१५। अवश्डीते5यें तद्विशेषाकाकुण- 
मीहा”--सर्वाथेसि० १-१५ । तत्त्वाथवा० १-१५। तत्त्वायेः्छो० परृ० 
२२० । प्रसाश॒प० पू० ६८। प्रसाणसी ० १-१-२७ | जेनतकंसा० ० ४॥ 


परिशिष्ट २४४ 


प्रृ० ३२ पं० ६ अवायः | तुलना--“अवायो विनिश्चयःः--लघीय ० 
का० ४ | 'विशेषनिशानायायात्म्याबनमनमवायः !--सर्वाथंसि० १-१४। 
तत्त्वाथेंबा० १-१५ | तस्वाथेश्लो० ५० २२० । प्रमाणप० ४० ६८। 
प्रमाणशमी० १-१-२८ | जैनतकभा० पृ० ४ । 

पूृ० ३३ पं० १ धारणा! । धारणा स्मृतिदेतु:ः-- लघीय० का० ६ | 
धारणा प्रतिपत्तिय थास्व॑ मत्यवस्थानमवधारणं च धारणाप्रतिपत्ति: अब- 
धारणमवस्थानं निश्चयोडवगमः अवशबंध हृत्यनर्थान्तरम्‌ /--तर्वार्थाधि० 
भा० १-१४। 'अथेतस्य कालान्तरे विस्मरणकारणं धारणाः--सर्वार्थिसि० 
१-१५ । तक्त्याथवा० १-१५ । प्रममाणप० ० ६८। प्रमाणमी० 
१-१-२६ | जैनतकेभा०प० ५ । 'महोदये चर कालान्तरविस्मरणकारणं हि 
धारणाभिधानं शानम्‌ * *। अनन्तवीयोंडपि तथानिर्णीतस्य कालान्तरे तथेष 
स्मरणद्देतुः संस्कारों धारणा इतिः>स्था० रत्ना० १० ३४६ | 

प्रू० ३८ पं० ६ कथ्ं पुनरेतेषा' | तुलना--'कर्थ पुनरनक्षाश्रितस्य 
ज्ञानस्यायं प्रत्यक्षव्यपदेश इति चेन्न, श्रक्षाश्नितत्वं प्रत्यक्षामिधानस्य व्यु- 
त्पत्तिनिमित्तं गतिक्रियेब्र गोशब्दस्य | प्रवृत्तिनिमित्तं त्वेकायंसमवायिनाउ्चा- 
श्रितत्वेनोपलक्तितमथसाज्ञात्कारित्व॑ गतिक्रियोपलज्षितगोत्ववत्‌ भोशब्दस्य | 
अन्यद्धि शब्दस्य व्युतत्तिनिमितं श्रन्यद्वाज्यम्‌। अन्यथा गब्छुन्त्येव गीर्गो- 
रिव्युच्येत नान्या व्युर्पात्तनिमित्ताभावात्‌ । **' तथेह केक्लशाने व्युत्पत्ति- 
निमित्तस्याक्षाश्रितत्वस्थाभावेडपि प्रद्नत्तिनिमित्तस्याथ क्षात्कारित्वस्थ भावात्‌ 
प्रत्यक्षामिधानप्रवृत्तिरविरद्धा /--लघुसवेश्च० 2० ११६ | न्यायकुमु० 
प्रृ* २६१ 

पृ० ३६ पं० १ 'अक्ष्णाति!। तुलना--'अक्ष्णाति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्रामहुयोपशमं प्रत्नीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्‌ । 
सर्वार्थंसि० १-१२ । ततक्त्वाथेवा० १-१२। तत्त्वाथेश्ला० १-१२। 
प्रमाणप० प० ६८। न्यायकुमु० 7० २६। “न कीयते इत्यक्षों जोवस्तं 
प्रति बत्तते इति प्रत्यक्षम'--प्रमाल० ० ४। 


ब्र्डछ्‌ न्याय-दोपिका 


पृ० ३६ पं० ३ “वित्मरणशीलत्व! । तुलना--विस्मरखशौलो देवानां- 
प्रिय: प्रकरण न लक्षयति!--वादन्याय< प्रू० ७६ | 
ध्रू० ३६ पं० ४ “अछ्ेम्प: पराइत | तुलना--ज्यतीम्द्रियविषयव्य पार 
'परोक्षम'--सर्वा्थ सि० १-१२। 
प्ृ० ४१ पं० ३ 'परोक्षम!। तवुलना--“जं परदो विर्णाय त॑ तु परोक्रख पति 
अमखणिदमत्थेस'--प्रवचनसा०» गा० ४६ ।पराणीन्द्रियाणि मनश्व प्रफाशो- 
भपदेशादि चर बाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरखकमंक्षयोपशमापेक्तस्प आत्मनः 
उल्प्ममान मतिश्रुत परोक्षमित्याख्यायते !'-- सर्वाथसि० १-११। “उपाक्ता- 
जुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम!- तक्त्वाथ बा ०५० ३८ | 'इत्तरस्य परोक्षता' 
--ज्ञघी० स्वो० का० ३ । “उपात्तानुपात्तप्राधान्यादवगमः परोक्षम | उपा- 
त्तानीन्द्रियास्णि मनश्व, अनुपात प्रकाशोपदेशादि तत्पाधान्यादबगम: परो- 
क्षम्‌। यथा शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यध्चाद्ववलम्बनप्राधान्यं 
गमन॑ तथा मतिश्र॒तावस्णक्षयोप्फ्रामे सति शस्वभावत्यात्मन: त्वयमथानुप- 
'लब्धुममस्थ स्थ पूर्वोक्तप्रत्यय प्रधान ज्ञानं परायचत्वात्‌ परोक्षम्‌।--घवला 
दे० प० १०८७ | पराणीन्रियासि आलोकादिश्व । परेषामायत्तं ज्ञानं परो- 
क्षम--धबल्वा दे”प० १८३६ । “अक्षाद्‌ आत्मनः परावत्त परोक्षम्‌, ततः 
'परे रिन्द्रियादिमिरूच्य्ते सिज्च्यत्ते श्रभिवद्ध्न ते इति परोक्षम! ।-तरवाथे- 
स्छो० पृ० १८२। परोक्षमबिशदज्ञानात्मकम!--प्रमाणप० प्रृ० ६६ । 
परोक्षमितरत्‌“--परीक्षामु* ३-१ । परे रिन्द्रियलिक्नशब्देरूच्षा सम्बन्धो- 
अस्थेति परोक्षम ।--अ्रमालक्ष० ४० ४। “भवति परोक्ष॑ं सहायसापेक्षम्‌ । 
पद्चाध्यायी ० ह्छो० ६६६ | “अविशदः परोक्षम ।-प्रमाणमसी ० प्र ३३। 
पू० ६४ पं० १ प्रत्यक्षप्ठभावी!। तुलना--यस्यानुमानमन्तरेश 
सामान्य न प्रतीयते भवतु तस्थाय॑ दोषोप्स्माकं तु प्रत्यक्षप्र)्ठभाविना£पि 
विकल्पेन प्रकृतिविश्नमात्‌ सामान्य॑ प्रतीयतते /--हेतुबि० टी० लि० प० 
२५ 3 | 'देशकालव्यक्तिव्याप्त्या च॒ ब्याप्तिख्च्यते। यत्र यत्र धूमस्तन्न 
सत्र अग्निरिति। प्रत्यक्षपृष्ठधक्ष विकल्पों व प्रमाय प्रमाणव्यापारानुकारी 


परिशिष्ट रर्ज 


खंसी रृष्यते /--मनोरथन० 7० ७। “प्रत्पक्षपृष्ठभाविनों विकल्पस्यापि 
तंदिषयमात्राध्यवसायस्वात्‌ सर्वोप्संहारेण ब्कषसिग्राइकत्वाभाव: ।“-प्रमेय- 
के० ३-१३ । श्रथ प्रत्यक्ञपृश्ठमाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यसाधनभाव- 
प्रतिपत्तन प्रमाशान्तर तद्॑थ मृत्यमित्यपर: ।-प्रमेयर० ४० ३७। “ननु 
यदि निर्विकल्पर्क प्रत्यक्षमविचारकं तहिं तत्यध्ठभावी विकल्पों व्याप्ति गृही- 
ध्यतीति चेत्‌, नेतत्‌, निविकल्पेन ज्यातेरग्रहणे विकल्पेन रहीतुमशक्यत्वात्त 
निविकल्पकरुंद्रीता थविषयत्वाद्िकल्पस्थ “--प्रमाणमी ० पृ० ३७ | 'प्रत्व 
चा३ष्ठभाषिविकल्परूफ्वान्ार्य प्रमाणमिति बौद्धा: /-जेनतर्कभा८्पू० ११ # 
प्र० ६४ ५० २ 'स हि विकल्प? । ठुलना-- 'तद्दिकल्पशान॑ प्रमाण- 
मन्यथा वेति १ प्रथमप्ते प्रमाशान्तरमनुमन्तब्यम्‌ , प्रमाणद्येध्नन्तर्मावात 
उत्तरपक्षे ठु न ततो&नुमानव्यवस्था | न हि व्यापिशानस्थाग्रामाण्ये तत्यू- 
बकमनुमान॑ प्रमाशमारकन्दति सन्दिस्धादिल्िद्वादयुत्पद्मानस्थ प्रामास्य- 
प्रसज्ञाव (--प्रमेयर० प० इ८। “स प्रमाशमप्रमारश वा ? प्रमा- 
शत्वें प्रत्यत्षानुमानातिरिक्त प्रमाणान्तर तितिन्नितव्यम। श्रप्रमाणत्वे तु 
ततो व्यामिग्रहण श्रद्धा पएदार्चनयटाइद: ।--प्रमारा मी ० पू« ३७ । 
प्र० १३० पं० ४ 'स्वतन्त्रतया' | तुलना--'ते एले गुशप्रधानतया 
परस्परतस्त्राः संम्यग्द्श नहेंतवः पृरुपाथक्रियासाधनसामर्थ्यात्तनत्वादय इक 
यथोपार्थ विनिवेश्यमाना: परदादिसश्ञी: स्वतन्तराश्वासमर्था: ।"* निरपेक्षेषु 
तन्त्वादिधु पटादिकार्य नास्तीति / -सरबर्थसि० १-३३। तश्वाथेबरा० १-१३ 
“पमिथो्नफेता: पुरुषा थहैतुनाशा न चाशी प्रथगत्ति तेम्यः 
परस्परेक्षाः पुरुषाथद्वेतुद प्ला नकस्तद्वदर्स क्रियायाम्‌ ॥! 
--युक्तत्यनुशा: का* ५१। 
प्रू० १३० पैं० ७ 'मिध्यात्वस्थापि! | तुलना--एवमेते शब्दसमभिरू- 
हैवंभूतनया: साफ्त्ञा: सम्यक्‌ परस्परमनपेत्ञास्त मिथ्येति प्रतिपाद्यति-- 
इतो*न्योग्येमफ्लाय! सम्तः शब्दादयों नया | 
मिरपेज्षाः पुनस्ते स्युस्ततामासाविरोधतः ॥--तस्च्चाथसट्रों पू० २७७४ 
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